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हिंदी-नवरत्न 


संत्रादक 
सवप्रथन देव-पुरस्कार-विजेता 
श्रोवुलारेलाजल 
€ धुधा-संपादक ) 


हिंदी-साहित्य की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


काव्य साहित्य और समालो चनाए 
अपने गीत १॥) | रति-रानी २॥), ३|) 
आँगन २) | वेणी-संहार-नाटक १) १॥॥) 
उपा ( सचित्र ) ॥2) | सॉंदरानंद-महाकाब्य ॥|) १॥|) 
जीवन-रेखाएं' १) २) | हिंदी-उपन्यासकारं ३) 
बुलारे-दोदाबली २) | कविकुल-कंठामर्ण ॥) १॥) 
धड़कन २॥) | देव और बिहारी ४) 
धघकती ज्वाला <) | देव-सुधा २॥॥)) 
प्रांगण २) | निरंकुशता-निदर्शन  १॥॥) 
पंछी १) | नेपध-चरित-चचा १॥) 
परिमल ४) | पंत और पल्लब १॥) 
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र्नावकी २॥॥) विश्ब-साहित्य 
चिप्लब आर विहार छायावाद २) 
हुदय का भा हे साहित्य-पा रिजात ५) 








लाइब्रेरी-संस्थापक स्थायी आहक बनकर इन पर १५६ फर्मीशन' 
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गंगा-ग्रंथागार, ३९, भौतम बुद्ध-मा्ग, लखनऊ, 
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गंगा-पुस्तकमाद्धा का १५२वाँ पुष्प 


क्षत्ाहदा-नवरत्रे 


थोत्‌ 
हिंदी के नव स्वोत्कृष्ट कवि 
लेखक 


। | 
है हे 
| | 

पंडित गणेशबिद्दारी मिश्र 

रावराजा डॉक्टर श्यामविहारी मिश्र ढी० लिदृ० 

| रायबहादुर डॉक्टर शुकदेवबिद्दारी मिश्र दी० लिटू० है 

“ते सुकृती, रतसिद्ध कवि बंदनीय जग माहि , 
। जिनके सुजस-सरीर कहेँ जरा-मसरन-भय नाहिं |”? | 
भें मिलने का पता-- । 
गंगा-अरथाभा र ; 

३६, गौतग बुद्ध-मारा 

। लखनऊ है 
शी 


सातवीं श्राइति 


सजिह्द हु] ] सं०२००६ बि०[ साढ़ी श3 | | 
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बी ्छ काका ७ चाह कक भा ह शकप्रक्ा ७ 


| प्रकाशक । 
आओदुत्तारेलाल 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय 
जेखनऊ 








अन्य प्राप्नि-स्थान-- 


१. भारती-भाषा-भवन, ३५१०, चर्खवालाँ, दिल्‍ली 
२. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंडल, मछुआ-टोली, पटना 
है, प्रयाग-प्ंथागार, ४०, क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 


भोदः-..हनके अलावा इसारी सब पुस्तकें ह्िदुस्थाव-भर के 
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अध्यक्ष गंगा-काइनआद-पेश 
जसखनऊ 


निवेदन 

हिंदी के प्रसिद्ध काव्य-ममंश श्रोर इतिहास-लेखक मिश्रबंधुओं को 
कौन नहीं जानता ? उनका हिंदी-मवरक्-नामक श्रेष्ठ समालो चनात्मक 
पंथ हिंदी-संसार में जितना समाहत हुआ है, उतना शायद दी श्र 
कोई समालोचनात्मक ग्रंथ हुश्ना हो | पर बह बहुत बढ़ा अंथ है, उसे 
एम्‌० ए०, बी० ए.०, साहित्यरत्त आदि में ही पढ़ाया जा सकता है। 
इसकिये हमने माननीय मिश्रबंघुओं से निवेदन किया कि इस उच्च 
कोटि के ग्रंथ को संक्षित्त॒ कर दें | यह पुस्तक हमारी उसी प्राथना का 
फल है | हम इसके णिये पूज्य मिश्रबंधुश्रों के परम कृतस्ञ हैं । 

हम युक्त प्रांत के इंटरमोडिएट श्रोर हाईस्कूल-ग्रोर्ड को धन्यवाद 
देते हैं, जिन्होंने इसे अपने यहाँ कोर्स में कर लिया दे। अ्राशा है, 
हिंदी-ताहित्य-सम्मेज्ञन को मध्यमा या प्रथमा परीक्षा में भी यह पाठ्य- 
पुस्तक के रूप में पढ़ाया जायगा, तथा ओर प्रांतों में भी यह ईंठर- 
मीडिएट-परीक्षाश्रों म॑ं नियत होगा । 

पूज्य आखाय मिश्रब॑धुओं ने अ्लंकार-शास्त्र पर 'साहित्य-पारिजात'- 
सामक ग्रंथ को रचना की है, जो इलाहाबाद-युनिवर्सिटी में एम्‌० 
ए» में कस है। आपने देव श्रोर बिद्दारी के उत्कृष्ठतम छुद घुनकर 
4द्ेव-सुधाः श्रोर 'बरिहारी-सुधा' नाम से दो सुंदर पुर्तके निकाली हैं। 
जनके भी अनेक संस्करण छुप गए हैं | ये संग्रह भी कई जगह पाठय- 
'पुस्तक के रूप में सके गए हैं । 

इन सत्र पुस्तकों को मेंगाकर श्राप भी देखिए, ओर विविध शिक्षा- 
संस्थाएँ उन्‍हें कोर्स में रखने की कृपा करे | 

गोबिंद-भवन, प्रयाग ) 


अप 2 दुल्लारेलाल 


अकककनबम«-५्-कानमपकभा-बनकतन्‍मबन- 


भूमिका 
( चतुर्थाइत्ति की ) 

आँगरेज़ी या वतमान विचारों से कवियों की जाँच में दो मुख्य प्रश्न 
उठते ईं---कबि को कुछ कहना 'न या नहीं, श्र उसने उसे केसा कद्दा 
है ! संक्षिप्त रीति से कहने में पहला प्रश्न यों भी कहा जा सकता है कि 
उसका क्या संदेश है १ इन प्रश्नों का प्रयोग हिंदी-तवरत्र के कवियों पर 
करने से वे केसे उतरते हैं, यह यहाँ संक्षेप में लिखा जाता है। 
मोस्त्राभी तुलसीदास का संदेश शुद्ध भक्ति का है, और उन्होंने उसे 
बहुत ही प्रच्छा कहा है। उस काल मुसतमानी धामिक प्रकोप कई 
शताब्दियों से चला श्रावा था, श्रतः मक्ति के द्वारा इमारा समाज 
संगठित किया गया | महाकवि सूर का वही संदेश है, और उन्होंने 
भी उसे बहुत अच्छा कहा दे, किंतु मक्ति को शंगार से अधिक मिलाने 
के कारण अभ्रापका संदेश हर जगह साधारण पाठक को याद नहीं 
रहता | महात्मा, करबीरदास ने भी सल्ी-भाव, की भक्ति को है, किंठ 
उन्होंने हर जगह जीवात्मानयरमात्मा का सबंध बहुत इृढ़ खखा;, और 
शृंगार का बर्णन कम किया है | इसी से उनके सखी-सप्रदायवाले 
वर्गनों में साहित्यानंद अपर्यात है।इघर सूरदास ने जीवात्मा- 
परमात्मा फे भाव को गोण रखा है, और &ंगार को प्रधान । इससे 
उनकी स्चना में लाहित्यानंद तो ग्ररुछा है, कितु उनकः संदेश गोण 
पढ़ गया है | हमारी समकक गें सखी-संप्रदाय की मह्ति का बर्णन संदेश 
और साहित्य, दोनों को कठिनता से दृढ़ रख सकेगा। यदि संदेश 
समबल्ल रहेगा, तो साहित्य गौश होकर फीका पढ़ जायगा, और यदि 
साहित्य सबल रकखा जाय; तो संदेश ढ्ूब जायगा। हम यह नहीं 
कहते कि संदेश सबल रखने पर सखी-भाव से मेंरित कोई सरस काव्य 


१० संक्षिप हिदी-नवरल 


बन ही नहीं सकता, किंतु सूर और कबीर की स्वनाओं में कुछ ऐसा ही 
प्रतिफलित हुआ है | तुलसी ने दास-भाव की भक्ति फो कथा से 
मिलाकर संदेश और साहित्य, दोनो को सुदृढ रक्ख्वा हे | इसी लिये 
श्राप मध्यकालीन सर्वोत्कृष्ट धार्मिक उपदेशक हुए, और हमारे रभाज 
को आपने जैसा सुव्यवस्थित रूप दिया, वैसा दही वह आज भी है। 

देव और बिहारी »ंगारी कबि थे | इनका कोई मुख्य संदेश नहीं 
है, किंतु इन्होंने कथन बढ़े ही श्रनमोत्ञ किए हैं। इन्होंने कहा बहुत 
ही अच्छा, ऊिंतु इनके संदेश बिलकुल गोण हैं | देव भुख्यतया 
साहित्याचाय थे | इन्होंने जो कुछ रचना की है, वह प्रधानतया 
काब्यांगों के उदाहरणार्थ हुई है। इनका कोई धार्मिक संदेश नहीं हे 
किंतु आचा।यत्व के होने से बह भाषा की उन्नति का संदेश माना जा 
सकता है | बिद्वरी का यह भी संदेश नहीं है, क्योंकि तह आाचाय 
न थे | गौण रूप में इन दं।नों कवि-ए्नों का भी मक्ति का संदेश 
कहा जा सकता है, और उसका कुछ आभास मिलता भी है| हमारा 
स्वभाव सदा से श्राम को आम और इमली को इमली कदने का रहा 
है | किसी स्थान पर खीचा-तानी से कोई साव आरोपित करना हैस 
मिध्याबाद समझते हैं। जो २४ घंटे में १ घंटा गी भक्ति न करें, वह 
भक्त केसे कहा जा सकता है ! मक्ति-विहीन शंगारी बशनां म॑ कंत्रल 
रशाधा-कष्ण का नाम जोड़ देने से हम उसे भक्ति-पूर्ण कषिता नहीं 
कह सकते । भक्ति के लिये माव मे भी तत्सेबंधी विचारों का श्राना 
आवश्यक है, जैता कि तुलसी ओर कबीर को रचनाओं में प्रत्यक्ष 
देख पढ़ता है। अ्रतएव देव ओ्रोर बिह्वरी की रचनाशों में हम भक्ति 
का संदेश नहीं पाते | यदि कुछ हो भी, तो, गोणातिगोण छप में 
होने से, वह नहीं के बराबर है| साहितोन्नति का संदेश देव और 
बिहारी, द!मो की रचनाओं में माना जा सकता है | 

मूपण ने जातीयता का संदेश दिया, श्रोर उप्ते कहा भी अच्छा | 


भूमिका ५१ 


आपकी जातीयता में भारतीयता का माव कमर आ्राता है. हिंदूपन का 
विशेष | फिर भी यह कहना पड़ेगा कि उस समय हिंदूपन का ही 
संदेश एक प्रकार रे भाग्तीयता का संदेश था, क्योकि सुतलमान 
अधिकतर विदेशी थे | केशवदास के कथन अच्छे हैं, ओर उनकी 
रलना में भक्ति का संदेश माना गया है, किंतु हमारी क्षमझक में वह 
पु४्ट नहीं होता | शमचंद्रिका भ भक्ति गोण रूप से है। लसमें कथा- 
प्रसंग तथा बर्शनोत्कर्प की मुख्यता है, न कि भक्ति की | विज्ञानगीता 
में परमोद्च विचार कम हैं। उसमें चलतू ग्रथवा काम-काजू धर्म कहा 
गया है | रसिकरप्रिया श्ंगरर-प्रधान ग्रंथ है, और कविप्रिया आसा- 
येत्व-पूर्ण | इनके शेप ग्रंथ साधारण हैं | कुल मिलकर केशवदास का 
आवचायेत्व एवं साहित्योन्नति का संदेश कहा जा सबता है, और कोई . 
नहीं | कभीरदास का रादेश ऐक्य का है। जनके मतानुसार बईैश्यर 
एक, धर्म एक, गनुग्य की प्रतिष्ठा एक, सत्य एक और सभी संसार 
एक है | राभी बातों में उनकी अ्रद्नत दृष्टि है । ढिंदू और गुसलमानी 
घर्ग को वह एक मानते, सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा बो त्मान समझते 
लौर सभो प्रकार मे दाक्षिस्थ-पुर्ण उपदेश देते हैं। उसका संदेश 
परमोश्च है, किंतु कथन उत्कृष्ट होने पर भी बेसे नहीं हैं। विचारों की 
अपेन्ता उनको भाषा कुछ लड़ी हुई है | मतिराम वा संदेश 
साहित्योन्नति है, श्रीर उनकी भाषा बहुत ललित है । चंदबरदाई ले 
कथा अ्रच्छो कहीं है, श्रीर उनके बर्णन भी ठीक हैं। भारतेंदु का 
संदेश जातीयता है, ओए बद्द परम सफलता-पूर्वक व्यवत हुआ है | 
उत्कृष्ट कवियों के कथन में दिंदी का इतिहास भी कह देना विपय 
पर अच्छा प्रकाश डालेंगा। हिंदी की जननी संस्कृत है या प्राक्ृत, 
इस विपय में मतमेद शेप नहीं है; अब पंडितों के बहुमत का कुकाब 
इस और समक्त पढ़ता है कि प्राकृत ही बंदल॒त-बदलतें अपभ्रश 
होती हुई हिंदी हो गई है | इस परिवर्तन का समय स्थिर करवा कठिन 
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है, क्योकि ऐसा अदल्त-प्रदल किसी एक समय में नहीं होता, वरन्‌ 
धीरे-धीरे शताब्दियो तक द्वोता रद्ता है | यह कहना बहुत कठिन है 
' कि किस स्थान से ब्रज-मापा समाप्त और पूर्वी बोली शुद्ध होती है, 
अथवा पूर्वी बोली समास होती, ओर बंग-भापा चलती है। इन 
समात्तियों और प्रचारों का कोई एक स्थान नहीं है, वरन्‌ धौर-धीरे 
ग्राम-प्रतिग्राम एक भाषा मंद पड़ती जाती है, झीर दूमरी का अंश 
कुछ-कुछ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि बहुत दूर चलकर एक पूर्ण 
रूप से मिट जाती है, और दूगरी का पूरा ज्ञोर ही जाता है। समया- 
नुसार भाषाओं के परिवर्तन श्र उत्यानन्यतन की ठोक यहा दशा 
है | दूसरी शताब्दी संबत्‌ पूर्व के वेयाकरण गदर पत॑ जलति के कथने। 
में प्रकट है कि उस काल प्राकृत के स्थान पर अपन्रंश का जन्म हो 
रहा था। समय के साथ घीरे-बीरे इसका प्रचार बढ़ता गया । 
कालिदास के विक्रतोवशी-अथ में विज्षिप्त पुरूबा फे कथनों भे इसका 
ग्राभाव देखा गया है। मद्वाराजा ह्पवर्धन के समकालीन विक्रमीष 
छठी शताब्दी के प्रसिद्ध गद्य-लेखक बराण भट्ट की रचना में प्राकृत के 
साथ देश में माया नाम्नी बोली का भी चल्लन शिखा हुआ है । भाषा 
शब्द से हिंदी का प्रचार माना जा सकता हे | स्थूल रूप से हिंदी का 
उत्पत्ति-काल सातवीं शताब्दी में कहा जा सकता है | उत्त काल से 
संबत्‌ १९०० तक अब ३७ कवियों के नाम, रामय, ग्रंथ, उदाहरण 
आदि मिल चुके हैं। इनके विवरण मिश्नबंधु-+नंद में हैं। इनमें 
मुख्य पुंड। ( सं० ७७० ), सरहपा (८०० ), शत्ररपा ( ८२५ » 
लूहिपाद ( ८४५ ), भूपुक ( ८७० ), खुमान रासोकार ( ८७० ), 
देवसेन ( ६३३ ), झुद्धिसिन ( दसवीं शताब्दी ), राजानंद ( १०७४ ), 
आदि हैं। संवत्‌ १९१२ में नरपति माहद ने वौसलदेव रासो-नामक 
अंब बनाया, जो प्रकाशित हो चुका है | प्राचीन :थ होने से यह 
ब्रहुत पूज्य दृष्टि से देखा जाता है | स्वामी रामानुजाचार्य ( १०७३ से 
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११६३ तक ), निबाक़ स्वामी ( मृत्यु १२१६ ), स्वामी साधवाचार्य 
( २२४४-१३१३४ ) और विष्णु स्वामी इस काल के प्रसिद्ध धर्मोत- 
देशक हुए हैं | चंद कवि ने संचत्‌ ११९५ से १२४६ तक कविता 
की । इनबी रचना बहुत मिलती है, जिसमें ब॒हृदंश प्रत्नित हैं। चंद 
के रामकालीन जगनिक व॑दीजन ने आहहा बनाया : पर प्राचीन काल 
में लिखित न होने के कारण जगनिक की भाषा का भी अब आटा 
में पता नहीं है । 

चंदबरदाई के अनंतर उसका पुत्र जल्दन हुश्रा, जिसने रासों के 
शेप भाग को समाप्त क्रिया, और चद के मरने के पीछे ग्रंथ को सुर- 
चित रबखा | ११८६ मद्गाराष््र देश के प्रसिद्ध दिंदी-कवि शानेश्वर का 
रामय है | सं> १३२६ से १३४० तक कब्र यिच्री उमाबाई ओर सुक्ता- 
॥ई का रामय है | रंबत्‌ १३५७ के लगभग शाज्ञ घर नाम के एक 
कवि ने रणुथंभोर-नरेशा हम्मीर देव के यहाँ शाज्ष धर पद्धति, दृम्पीर- 
काव्य श्रोर हस्मीर-रासों नॉस के तीन ग्रंथ बनाए | यह पहला कवि हे, 
जिसकी भाषा वतंमान रचनाओं से मिलती शोर अ्रष्ठ मी है | यथा--- 

“सिंह-गम्नन, सुपुरुष-बचन, कद्ल्लि फरे इक सार ; 
तिरिया - तेज्ष, हसीर - हूठ चढ़े न दूजी घार ।” 

उद और फ़ारसी के प्रतिद्ध कवि श्रमोर ख़सरा का देद्गांत संतत्‌ 
शशद्नर में हुआ । इनकी कविता उदू से मिल्लती हुई दिंदी में होती 
थी। वह गनीहर भी है । प्रक्षिद्ध गंथ ख़ोलिकबारी इन्हीं का भनाया 
हुआ है। प्रसिद्ध महात्मा गारखनाथ का कविता-काल संबत्‌ १४०७ 
के क्षगभग है। इन्होंने संघ्कृत के कितने ही मबित्र मंथ बनाए, और 
भाषा के तो बहुतन ग्रंथ इन महात्मा ने भक्तियक्ष में से | इनकी 
कब्िता-शेली पुराने ढरें से बहुत मिलती है| रंचना मे छुंदोभंग भी 
देख पढ़ते हैं। जान पढ़ता है, यह बात लेखकों की असावधानी से 
आ। गई; नहीं तो संस्कृत का इतना बड़ा पंडिए भद्दे छंदोमंग कैसे 


५४ संक्षिप्त हिंदी-नवरत 


कर सकता था ! गोरखनाथ ही ऐसे कवि हैं, जिनका एक गद्न-प्रंथ 
भी मौजूद है | वह बजमापा में है | इसकी रचना बड़ी ज़ोरदार और 
मनोहर दे | इनके प्रायः ५४० वर्ष पू एक मेप्रिल गद्य-लेखक थे। 
उनकी रचना शुद्ध मेंगिल-भाषा में संस्‍्कृत-शब्द-गर्भित हे, जो बहुत 
श्लाध्य बन पड़ी है। कबि का नाम कवि शेखशचार्य ज्योतिरीश्बर 
ठाकुर था | समय था प्रायः १३४४ और ग्रंथ बर्ण या बर्णन-रक्ाकर | 
चित्तौर के प्रसिद्ध महाराणा कुंमकर्णा का राज्य-काल १४१६ से १४६६ 
तक है| इन्होंने दिंदी-कबिता रची, ओर कवियों का मान भी बहुत 
किया, पर इनकी रचना अथवा इनके सम्ननित कवियों के नाम 
अब अ्रप्राप्य हैं| इनकी गीता की टीका मिलती है । 
संबत्‌ १४४३ में नारायणदेव ने हरिचंदपुराण कथा नाम का अंथ 
बनाया | प्रसिद्ध महात्मा महर्पि रामसनंद का समय संवत्‌ १४३७ के 
निकट है | इन्होने कुछ कविता भी की | इनके शिष्य भवान॑द और 
सेन नाई मी इसी समय हुए। ये लोग मी कुछ-कुछ कविता करते 
थे | इसी समय ब्रिहार में विद्यायति ठाकुर-तामक एक बड़े ही सरकत्ि 
हुए. । इन्होंने विशेष रूप से संस्कृत की रचना को, पर इनकी हिंदौ- 
रचना बहुत ही लोक-प्रिय और ज़ोरदार है । बिद्दार के कवि जयदेव 
और उमरापति ने भी इसी समय काव्य-रचनाएं कीं। 
बाबा नानक का जन्म संवत्‌ १५२६ में हुआ, और १४६६ में यहद्द 
महात्मा पंचत्व का प्राप्त हुए । यह महाराज पिवख-मत के संस्थापक 
थे। इन्होने ग्रंथ-साहब का बड़ा अंश तथा अष्टंगयोग-नामक एक 
आर भी अंथ बनाया । महात्मा चरणदास ने १३६३७ में शान-स्वरोदव 
भ्रादि कई ग्रंथ रथे ; पर यह संबत्‌ संदिग्ध है | सेन कवि ने संवत्‌ 
१५६० में रचना को | इनकी कंबिता वर्तमान हिंदी से मिलती है। 
अतः इमारी हिंदी चंद कवि फे समय से उन्नति करते-करते सूरदास 
के प्रथम ही, प्राय: २०० वर्षों में, वततमाम हिंदी से मिल्ल गई | सेस 
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कवि के साथ-ही-साथ कतबन शेल् ने मृगावती नाम की एक मनोहर, 
प्रेम-कहानी लिखी। इसकी रचना-शेली जायसी की-सी है, यद्यपि 
उसकी समता नहीं कर सकती | इधर संबत्‌ १४६३५ में महाप्रभु भ्री« 
वल्लभाच!र्य का जन्म हो चुका था। उन्होंने उत्तर-मारत में अलौकिक 
भक्ति का खोत बहाया | उधर बंगाल में महात्मा चेतन्य ने मक्तितरं- 
गिणी की श्रखंड घारा प्रवादित की | इस प्रकार समस्त उत्तर-मारतः 
में उस समय भक्ति का समुद्र-सा लहराने लगा । कविता के लिये 
तल्‍लीनता एक बहुत ही श्रावश्यक्र गुण है। यह तल्‍्लीनता हमारे 
कवियों को भक्ति से प्राप्त हुईं। अब संभव था कि यद्ट कविता की 
और कुक पड़ती, या तपस्या की श्रार कुककर ज्ञान-विज्ञान को जाग्रत्‌ 
करती, अ्रथवा कोरी तपस्या ही की ओर लगती । तल्‍लीनता एक भारी. 
बल है | यह जिस और लग जाती, उसी ओर कुछ करके दिखला 
देती। दिंदी के सोमाग्यन्यश महाप्रभु बल्लमाचाय ने यह तल्लौनता 
कविता की श्रोर क्षगा दी | आपने स्वर्य भी कविता की | इनके पुत्र 
भहाप्रभु विद्चलस्वामी ने भी ऐसा ही किया । फिर क्या था, तंल्लीनता 
ने भक्ति के सहारे पूर्ण विकास पाकर हिंदी-साहित्य का भंडार भर 
दिया। चेतन्य महाप्रभु की वेष्णुव प्रदृच्ति से भी। हिंदी-काव्य को 
लाभ पहुँचा । स्व'मी रामानंद श्रोर उनके संप्रदाय ने सोताशाम के. 
सहारे पविन्न शक्ति का प्रसार किया | दादृद्दयाल नामदेव, बाबा' 
नानक श्रादि के सहारे एक निर्गणपंथरी धारा भी ढिंदी में है। इस 
काल स'० १५६० पर्यत हिंदी ने चार समय देखे, श्रर्थात्‌ चंद से पूर्व 

हिंदी, रासो-क्राज् को हिंदी, उत्तर प्रारंभिक हिंदी और पूर्व 
माध्यमिक दिंदी | चंद से पूर्व थे! अब तक ३७ कवि मिले हैं| इस 
काल के कवि ऐतिहासिक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, किंतु उनका साहित्य श्रेष्ठ 
नहीं | देश पर उनका प्रभाव वाममत की हइूंद्धि में पड़।। इसी समय 
भुसलमानी शक्ति पहले प्रायः शांपियूर्बंक सिंध में स्थापित हुई और. 
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फिर उहंडता के साथ उत्तर-पश्चिमी पंजाब में | धर्म पर बल-प्रयोग 
होने से हिंदुओं को समाज-संसक्षण बहुत आवश्यक समझ पढ़ा, 
जिससे हमारी धर्म की तार्किक प्रगति भत्ित की और मी होने लगी | 
चंद के प्रथमवाले कबियों ने इस विपय पर उल्टा प्रभाव डाला, तथा 
दाछिणात्य बेष्णवों ने बहुत कुछ कर दिखलाया | यह ससय से० 
७०० से १२०० तक चलता है। शसो-कराल सं० १२०० से १३४३ 
'तक समझा गया है | इसमें अरब तक प्राय; १७ कवि मिले है, जिनमें 
नरपतिनाल्‍ह, चंदबरदाई, जल्हन आ्रादि प्रधान थे । शंद-पू्-काल 
तथा रासोन्काल मिल्ञकर पूर्व प्रारंभिक समय माने जाते हैं। छत्तर 
प्रारंभिक हिंदी ( १३४४- ४४४ ) में जजल, अमीर ख़तरों, महात्मा 
गोरखनाथ, ज्योतिरीश्बर ठाकुर श्रादि मुख्य थे | इस काल दिंदी में 
गद्य-काव्य का प्र.रंम हुआ, और प॑थनस्थापन द्वारा समाज - रंगठन 
की प्रणाली चली | प्रयोजन मुसलमानी घार्मिक श्राक्रमण से दिंवू-सगाज 
के सक्षण का था। पू3 माध्यसिक दिंदी ( १४४४ से, १५३० तक ) में 
स्वामी रामान॑ंद, नामदेव, कबीर, नानक, चेतन्य मह्दप्रशु, वल्लमाचार्य 
आदि ने भक्तिवाद के सद्वारे समाज को हृढ़ किया | मुकलमानी संतों 
ने भी सूफ़ी साहित्य द्वारा प्रेम-मार्ग से दिंहुओं गें मुसलमानी मत से 
सहानुभूति स्थापित करनी चाही। यह समय आगे श्रानेवाले' का 
पथ-प्रद्शक था | इसमें नवीन प्रणालियाँ अ्रच्छी स्थापित हुई, तथा 
सामाजिक सुधार उत्श्ता-पूर्यक चल्लाया गया। अ्रव प्रीढ़ माध्यमिक 
'(१४६१-१६८०) समय आता है। संवत्‌ १४३५ में महात्मा यूरदास 
का जन्म छुआ्ला | उन्होंने प्रयः १५६० से रचना का झाश्म किग्रा | 
उधर वल्यम और ब्रिहलजी के अन्य शिष्यों ने भी पदों की रचना में 
पूरा बल लगाया | इस प्रकार सेकढ़ों कवियों ने इस समय उत्कृष्ट पद 
बनाए | तव॒बिहल से चार पिता के ओर चार अपने शिप्य रुत्कति 
समझकर छाँट लिए, और उस चुनी हुईं कत्रि-सतिति का साभ 


भूमिका श्७ 


"अश्छाप! रक्खा | अ्रष्टछाप में सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, 
कुंभनदास, चदुभुजदास, छोतस्वामी, नंददास और गोविंददास के 
नाम थे | इस अष्टछाप में सूरदासभी तो श्रनुपम्त कवि थे हो, नंददास 
भी श्रच्छे थे | नंददासजी गोस्वामी तुलसीदास के क्रिसी प्रकार के 
भाई कहे गए हैं | नंददास के अतिरिक्त, अष्टाछप में, क्रष्णदास और 
परमानददास भी सुकवि थे। इसी समय महात्मा हरिदास, नरसेयाँ 
आदि ने भी मनोहर कविता की | सौर काल में चित्तोर की महारानी 
मोराबाई मे क्म्शा-संबंधी परमोल्कृष्ट कविता की, और कई ग्रंथ स्वे | 
इसी स्त्री-रत्न के चरित्र से सब छोठे-बढ़े श्रभिज्ञ हैं। कवि-शिरोमणि 
कपाराम ने १५-६८ में, हिततरं गिणी-नामक एक अ्रलंकारों का बढ़ा 
ही विशद दोहिान्येथ रचा | इस ग्रंथ के दोहे मनोहर हैं। संवत्‌ १५७५ 
से १६०० तक मलिक मुहम्मद जायसी ने प्मावत-नामक एक सुंदर 
सूफी पंथ, पूर्वी माया में, बनाया । इस प्रकार की प्रेम-कथाएं, जिनका 
अबतारों श्रादि से कोई सरोकार नहीं, दिंदी में पहलेपइले बहुत करके 
मुसलमान-करवियों ही ने लिखीं। इनमें, इस काल में, क़ृतबन ओर 
'आयसी का नाम आता है । झागे चत़कर नूरमहम्मद ने भी इंद्रावती- 
नामक एक ऐसा ही ग्रंथ रचा | हिंदू-कवियों ने ऐसे जितने ग्रंथ उस 
समय रखे, उनमें धार्मिक विचार से बहुधा देवतों, शवतारों, पौधाणिक 
'कषाओं आदि का सूत्र नहीं छोड़ा | कुतब्नन, जायती, इपाराम श्रादि 
को छोड़कर १४६७० पे प्रायः १६३० तक पदों के निर्माण का काल 
रहा, और कंप्णानंद ही में हमारे कविगण मरन २हे | इसे हम सौर 
काल कह सकते हैं | इसमें श्रच्छी कविता अरदुत बनी | 

संबत्‌ १४३० के पीछे १६८० तक तुलसीदास का कबिता-कांल 
अमभ्तना चाहिए. । इस समय में पद' बनानेवालों का प्राधान्य नहीं रदा, 
ओर राम-चरिकन्मानस के साथनीन्साथ विविभ्र विषयों के वन की 
अरिपा्ी पढ़ने लगी । ऋण की स्यी भक्ति भी सोर काल के पीछे उतनी 


श्व्ट मन्तिप्त एिदो-नवस्त 


आधिवता से नहा रहो | अभक्तक लोगा ने तुललसी-ऊाल से ले कुछ-कुऊ 
सिर उठाया, थार भक्ति-विचार को छाडकर ५ पार-सादर्प फे भावा मे 
ऋष्णुचद्र को नायक बनाकर नायिकाओझा को चेटाओ ग त्यान लगाना 
शुरू किया । महाकति ऊेशनदास ने टसो समथ मे रतिकापसा ग्रथ 
बनाया, जिंगम उन्हानें सा रसां के उदाहरग 2 गार रस मे हे दिए । 
तुलमो-काल मे एक तुलसांदार का हाना हां कविया के एक दस 
के बराबर है | इस एक दी कवि ने एसी कविता को, जसी चार भिन्न 
भिन्न प्रकार के परमास्कृष्ट कॉब करते । क्पाराम के श्रॉतरिक्त महाकति 
क्ेशबदास ने ही शांति-ग्रंथा की प्रशाती धालो | भौर काल ग निप३- 
निरजन ओर नरोत्तमदास भी अच्छे कि हुए, आ|२ स्वय सूरद|स ६ 
पीछे गास्वागों हित्तरिवश को कविता बहुत 8 टकसालों शोतों थो | 
यह महाशय संस्कृत फे कवि और एक मत! वे! सत्यापक थे ] भाषा 
मे टन्हाने केबल ८४ पद बनाए; पर उन्हां प कलम प्री दा है | 
तुलमी-काल में केशवढास ऊ ज्येप्ठ श्राता तलभद्र मिश्र भो शा 
कवि हो गए है | इनका केबल्ल एक नख श्रा चलता ई ; पर उसी 
स॑ यद आचाय गिने जात हैं। इनकी रचना वड़ो मभा? है| रददीप, 
नामादास, रसखानि और मुबारक भो इस काल में अच्छे कवि हो गए 
हैं| श्रकबर बादशाह भो इयसो काल में हुए ई। यह स्वप कविता 
करते थे | दनके ययोँ कविया का गान भी अच्छा होता था। रही, 
बीरबल, गग, टोडरमल, मानसिद आदि सब अकबर ही के यहा 
कविता करत थ | इनमे से कई शक्ाभ्य कबि थे | झाईन-अ्रकषशं में 
लिखा है कि सबत्‌ १६४४ के लगभंग सू+दास अकबर के 4६ ग्ेगो 
से थे | यह सूरदास प्रसिद्त सूरदास नहीं समझ पठते, क्याकि एक तो 
सूरदास की जीवनियो में उनका श्रकबर के यहाँ पहना नहां वर्णित है, 
दूमरे, सूरदास का देहात १६४२ में हो गया था| तृलसी-काल में ही 
महात्मा! बिदचज्ञगाथ के पुत्र गोकुक्ननाथ ने ८४ और श५९ वे्णुंवा की। 


भूमिका श्ह्‌ 


बात। नाम के दो प्रसिह्ठ गन्न-्म्ंथ लिग्व | इनम पीछे से गद्यत्प) 
हग्थिय ने सहुत कुछ जाडा | बढ़ भी उसी समय के थ। सदात्मा 
गोरखनाथ के पीछे हिंदी गे थे ही दो उत्कृष्ट गब्य-ग्रथ मिलते हैं। 
जन-कवि बनाग्सीदास तुलमी-काल ही म हुए | धासीराम भा इसी 
समय के एक प्रसिद्ध कि हो गए है | मद्गात्मा तुलसीदास के गम 
खररित्रि-मानस का प्रभाव सापा-साहित्य पर बहुत अधिक पछा, ओर 
द।ट-चापाए पे में कथा-प्रासंगिक काव्य करने को प्रणाल्नी-गी पड गई ) 
इसी समय से रामायण लिखने का हमार यहों ऐसा शोक बढ़ा कि 
सहुत-स कवियों से राम-प्रश गाया | केशवदास का भी प्रभाव कबि- 
रामाज पर क्षह्रुत पड़ा | 

गारवामीजी हे पाछे पूर्वाशक्रत-काल ( १६८०१०१७६० ) चलता है। 
इसमे, भोड़े ही [दनों मे, पांच बहुत बड़े कॉति हुए, अर्थात मेनापत्ति, 
पबहारी, सूपण, मप्िशम और लाल । मेनापति ने अनृठापन सबसे 
अच्छा दिखलाया | टनका ग्रंथ संबत्‌ १७०६ भे बना | बिहारी ने 
१७५६ में मतमई सप्माप्त की। सूपण ने १७३० में शिवराज-भूपण 
बनाया | यहों समय मत्तिराम की भी कविता का है ] लाल कवि ने 
छुमप्रकाश नामक, छुत्रताल की जीवनी को, एसो बहुत ही मनोहर 
पंथ, केबल दाह-चोपाटयों में, बनाया | इनकी रचना बड़ी ज़ोरदार 
आर प्रशंभवीय है। इस ग्रंथ में छुतसाल का, प्राय; संवत्‌ १७६५, 
तक का, हाल बड़ी ही कुशलता-पर्वक वर्शित दै। कवि होने के 
आतिरक्त लाक् सेनिक भी थे | इसी तमय एक युद्ध मे उनका देहात 
हुआ | लाल की चना में इतिहास आंखों के सामने खड़ा ही जाता 
है | देवजी का जन्म उसी संबत ( १७३० ) में हुआ, जिसमे शिव" 
राज-भूषण समाप्त हुआ | ईश्वर से मानो ऐसे प्रशेशनीय शंथ के 
पुरस्कार में हो एसा बढ़िया कवि सहर को दिया | देव का कविता" 
काल प्रायः १८२४ संबत्‌ तक है | इस भूपण ओर देववाले काल में 


० संक्षिप्त द्िदी-नवरत्र 


अच्छे कवियों को संख्या बहुत बढ़ी, और वीर-काव्य का भी भ्रच्छा 
निर्माण हुआ | जैसे सूरदास के समय में भक्ति का समुद्र उगढ़ पढ़ा 
था, बसे ही इस काल में शौयरे की ध्वजा ऊँची हुई | चिर-विमर्पित 
हिंदू-एज्य का उत्थान और चिर-विजयी मुसल्लमान-भल का पतन इसी 
काल में हुश्रा | ऐसे श्रमूल्य समय में वीर-काव्य का बाहुलय स्वा- 
भाविक ही था, और हुआ भी ; पर इसी के साथ शंगार-काव्य ने 
अधिक बल प्राप्त किया, और इसका भी सिक्का जम गया। शंगार 
की ऐसी लोकप्रियता बढ़ी कि सेनापति-जैमे ऋषि-कवि ने भी ऐसा 
काव्य करने में कोई दोप न माना । 

इस समय जोधपुर के महाराजा जमवंतसिह ने दोढ़ा में भाषा- 
भूपण नाम का एक परमोत्कृष्ट अलंकार-ग्रंथ बनाया, जो अब भी जिशा 
सुझ्ों के काम श्राता है| मद्ाराजा छु्नसाल ने इसी समय कवियों 
का परम ग्रशंसनीय सम्मान किया | इनके यहाँ जानेन्श्रानेवाल। में 
भूपण, नेवाज, दरिकेश और लाल परम प्रशंसित कवि थे | नेवाज ने 
संयोग-श्टेगार बहुत ही श्रच्छा कहा | शेष तीन मद्बाकवियों ने 
बड़ी ही ज़ोरदार रचना की | इनके अतिरिक्त सेकड़ों कवि छुत्रसात् के 
यहाँ जाते श्रोर मान पाते थ | इस समय भागा की अन्य उन्नतियों के 
साथ आचायों की भी अच्छी दद्धि हुईं | देव, भूषण, सतिराम, चिंता- 
सरि, श्रीपति, कवींद्र, सूरति सिश्र, स्सल्लीन, कुलपति आ्रादि सब श्ाचार्य 
थे | इन सत्रको रचना परम मनोहर होती थी | गोकुलनाथ के पीछे 
सूरति मिश्र ने भी गद्य में प्रशंशनीय रचना की | श्रत: इस समय तक 
ज्योतिरीश्यर, गोरबनाथ, गोकुलनाथ और सूरति मिश्र ही गद्य के भुख्य 
लेखक थे | इनके श्रतिरिक्त देव श्रादि ने भी एकश्र।घ स्थान पर गद्य 
का उदाहरण देते हुए वचनिकाएँ' लिखीं, पर उनमे वे लोग गद्य- 
सेखक नहीं कहे जा सकते । कालिदास, बनश्याम शुक्ल, आलम, शेष्न, 
“गंजन आदि प्रसिद्ध और परमोत्कृष्ट कवि इसी समय में हो गए. है। 


भूमिका २१ 


कविता की उन्नति इस समय अवश्य बहुत अधिक हुई, पर उत्तम 
भक्ति-दीन श्रृंगार की मात्रा भी बहुत थढ़ गई | सूर एवं तुलसी के 
काह्न में अनुप्रास का उतना अधिक मान न था, पर इस काल में पद« 
मैत्नी का हिंदी-कविता पर प्रगाढ़ श्रधिकार ही। गया | इस प्रकार मापा 
श्रुति-मधुर श्रीर सुंदर हो गई | पर बहुत-पें कवियों ने शब्दाइंबर के 
फेर में पढ़कर भाव का समुचित ध्यान रखना छोड़ दिया | इसी समय 
सेनापति ने पटऋत पर ग्रंथ रचकर इस विप्य पर प्रथक्‌ ग्रंथ बनाने. 
की नींब डाली | देव कबि ने उसे और भी बढ़ाकर अष्टयाम-नामक 
ग्रंथ श्चा, जिसमें एक दिन के भी प्रति पहर और प्रति घड़ी का वर्णन 
किया | कई अन्‍य वैष्णव-कवियों ने मी अष्टय/स रचे | रस-भेद, भाव- 
भेद आदि परग्रंथ बनने को प्रथा ने इस समय बहुत ज़ेर पकड़ा, 
और रीपि-ग्रंथों का प्रचार बढ़ा | ब्रजभापा ने इस काल में चर्म उन्नति 
कर ली, क्योंकि इसके पीछे उराके ऐसे कवि नहीं हुए | तौर काल के 
प्रथम हिंदी का प्रचार तो बहुत दिनों से था, पर न वो चंद श्रादि 
तीन कवियों को छोड़कर उसमें कोई बहुत श्रच्छा कवि हुआ, श्रौर न 
गणना में कवियों की संख्या ही बहुत हुई | बहुत दिन बीत जाने के 
कारण कविताएं लुप्त हो जाने से भी गणना में कमी हुई है, पर वह 
कमी है श्रवश्य | प्रायः शिथिल कवियों की ही कविता लुप्त भी होती 
है | सोर काल तथा तुलसी के रामय में कवियों को संख्या एवं 
उत्तमत्ता, दोनो में एक्ाएक बहुत बढ़ी श्रौर संतोष-जनक इद्धि हुई । 
इस काल में जो ग्रंथ बने, उनमें से बहुत-से हिंदी क्या, प्रथ्वी 
की किसी भी भाषा का शंगार कहे जा सकते हैं। अकबरशादह् 
(सं० १६१२-१६६२ ) ने दिंदुओं से प्रेम-पूर्ण व्यवशार करके हिंवू- 
मुसलमानों की प्रायः साढ़े तीन शताब्दियों की सामाजिक शत्रुता इटानी' 
चाही | देश में सत्ययुग-प्ा स्थापित हो गया | कवियों ने भ्रकबर को 
हिंदूपति के पत्रिन्न नाम तक से पुकारा | दिंदी-काव्य को उन्नति के. 


र२ संत्निप्त दिदी-नवेर्न 


साथ हिंदू-समाज भा सुस्बी हुआ | मारत में दक्षिण को छोड़ का> 
'घिपव्य स्थापित हुआ | १3२४ पर्यत मुगल-प्रभाव-पिम्तार ढाता 
रहा | इसके पीछे ओरगजब ने धार्मिक बस्तेइ फिर से नठाया, आर 
दक्षिणों भारत का रकगडा बढ़कर उत्तेर मे भा पोल गया | ८म 
१७२३ तक मुगल्न-प्रभान-विश्तार पात है, १८५७ तक हदू-सामा «4 - 
स्थापन शरीर अनतर ब्रिटिश शासन-काल | य३-तुलगी-काल पर्यत आक- 
चरी प्रभाव से मुसलमाना के अ्रत्याचार और तझन्य एदेदू मुगालम- 
बैमनस्य प्राय; प्रणतया स्थगित रहे | 

इस समय के पीछे सेनापति, भूपण ओर ढेव के समथ में हिलुओआ। 
की सभी बातो मे अच्छी उन्नति हुई, यहाँ तक कि महाराए। ने शिर- 
मसंस्थापित भसलमान-राज्य को विध्वरत कर एक निशाल साग्रा थ 
बना ही लिया, अभि काल की कुटिल बाल से वह सी निरस्थायी ने 
रह सका | इसा सम्रय बंदेलखंड, वेलग्पंद, राजपताला, पजाब 
आदि प्राय; समी स्थानों मे जातीयता जग नही टस जागृति का 
ऋतक कविता गे भी मत्ती भाँति देग्त पड़ती है। उमर संत उद्मतिवं 
के स्ाथ-साश कविता ने मां अ्रवत-पर्त उन्नति की। 76 उर्भा। 
कवियों को संख्या ओर उत्तमता, दोने बात्ता ग बहुत ही संतोप (« 
हुई | इत समय भारत में पर पुरुप थे, आर से स्वभाबतः वीर-कतिता 

7 गच्छा मान भी करते थे | इस कारण इस सम्रय भावों मे लरन्‍ 
कविता को अच्छा समावेश हुआझ्या | पर पाछे मे कायरता की दि | 
फारण से बीर अंश नहा-फेनर्शों पढ़े रहे, और उनका अच्छी प्र थे 
दी सका | इसका फल यह हुआ कि उनमे गे बहुपनो खुप्ध «| गए, 
ओर झब उनका पता तक ना लगता | [दी थमा अब पीर 
खोज-स्बाजकर से अय प्रकाशित करत जाते है | यहीं कारण है कि 
विविध तिपयी के ग्रंथ होते हुए भी दिएं। गे शंगार रस की प्रधानता 
समग़ पचती है | यह प्रभानता अ्रत्र लृष्तप्राथ दो गई है | 
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यगषि देव कति के पीछे प्रायः पचास वर्ष तक दिंदुओं के बल 
और जातीयवा' की पूर्ण उन्नति रही, पर न-जानें किस कारण दुभांग्य- 
खेश हिंदी ने उमर महत्त्त का एक मी कवि न उत्पन्न किया, जेसे सूप, 
नुझुमी और देव के समय में अनेक हैं। गए थे | कवियों को संख्या 
में देव के पीछे अं।र भी विशेष उन्नति हुई, सत्कोषि भी बहुत हुए, पर 
बहुत ही अच्छे कवियों का एक प्रकार से अभाव दी २हा। देव के 
पीछे दिदी गे भिश्वारीदास तथा पश्माकर का समय आता है। देवजी 
के कुछ दी पीछे दास, स्मुनाथ और दूलद्द, य तीन बड़े प्रधान श्राचार्य 
क्रोर मुकबि हुए | दुलह श्रलंकार के श्राचाय थे और दास दशाग- 
कविता के | रुनाथ ने श्रलंकार और नायिका-मेद, दोनो बहुत स्पष्ट 
कट | सूदन कवि ने इसी समय सुजान-चरित्र-्नामक एक बढ़ा 
गनोहर युद्ध-अंथ रचा, श्रीर गोकुलनाथ, गोपीमाथ तथा सणिदेव ने 
गापानारत स्वकर हिंदी का अपार उपकार किया। इन तीनो कवियों 
ले श्रत्य पंथ भो अच्छे बताए, विशेषकर गोकुलनाथ ने | इनका 
समय संबत्‌ "रूप के लगभग है। सूदन की रचना मे इतिहास 
मानो सामने खड़ा है| सुनाथ और दाल का समय संवत्‌ १८०० 
के इधर-उधर है | दूलह का समय भी १८०२ के क्षगभग पडता है । 
सूदन का कविता-काल श्८५१ के इद-मिर्द पढ़ेगा | पद्माकर कवि ने 
श्यूण३ से ग्रंशरचना की | इसोने सात-ग्राठ अंगों में केबल जगप्ति- 
नोद ही #ंगार का ग्रंश बनाया, पर काल की गति से इनका यही ग्रंथ 
शपभिक लाकग्रिय हुश्ा | श्रमेठों के राजा भुरदत्ततिद ने भी इसी 
समय दाहों में परमीन्क् कबिता की। सोमनाथ, ठाकुर, शंभुगाथ 
पिश्र, बेरीसाल, मनीराम मिश्र, बोधा, सीतल, रामचेद्र पंडित, 
मनियार, शान, चेनी, लल्हूलाल, सदल मिश्र, दत्त, वेनीप्रबीन, 
राममद्ाय, प्रतापसादि श्रादि बहुतन्स निपुण कति इस समय में 
हुए. | इसकी अवधि संबत १७६१ से श््ू्य£ पेक है | 
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उपयक्त आराचार्यों के श्रतिरिक्त सोमनाथ, बेरीसाल, मनीराम मिश्र 
श्र प्रतापसाड़ि भी इस समय अच्छे आचार्य हो गए हैं। ठाकुर और 
बोधा इस काल के श्रेमी कवि हैं| सीतल ने इती समय पहलेपइलो' 
खड़ी बोली में बहुत प्रशंधनीय कविता की | यह मद्दाकबि उच्च खड़ी 
बोली के प्रवतंक कह्दे जा सकते हैं । इसी समय में लल्लूनाल श्रोर 
सदक्ष मिश्र ने वर्तमान साधु-मापा के गद्य की नीब्र डाली | इनका 
समय संवत्‌ १८६० था। इनके प्रथम गोरखनाथ, गोकुलनाथ, सूर्ति 
मिश्र श्रादि ने भी गद्य में ग्रंथ स्वे थे, पर उनमें से बहुतों का गय 
साधारण ब्र जमापा में ही लिखा गया था। इस समय के उपर्युक्त 
दोनो कवियों ने खढ़ी बोली मिश्रित गद्य की नींब डाली, जिसका 
प्रयोग आजकल गद्य में सबंन्र किया जाता है | इनके प्रथम भी कुछ. 
लोगों ने खड़ी बोली में गद्य-स्वना की थी; पर उसका प्रचार नही 
हुआ | गणना में इस समय अ्रन्य सभो समयों की श्रपेज्ञा प्रशंतनीय 
कवि श्रघिक हुए; पर म-जाने क्‍यों इस काल का कोई भी कवि 
नवरत्न के कवियों की योग्यता को न पहुँचा | 

लल्लूलाल तथा सदल मिश्र के पीछे राजा लक्ष्मणर्तिह तथा राजा 
शिवप्रसाद सितारे-हिंद अच्छे गश्च-लेखक हुए | प्रथम ने श्रधिकतर 
अनुवादों को रचना की, और द्वितीय मे पाठशालाश्रों के लिये पाठ्य- 
पुस्तके ही विशेष बनाई | स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य-समाज' 
चलाया, तथा इस परिवर्तन-काल भें केवल आपने स्थायी गंथ स्थे | 
इनके पीछे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र वर्तमान गद्य-प्रणाली के सुधारक 
और सुदृढ़ संस्थापक हुए | इन्होंने हिंदी का बढ़ा उपकार किया | 
इनके प्रोत्साइन और परिश्रम से सेकड़ों अनुष्य हिंदी के सुलेखक बन 
गए, ओर काशी में हिंदी की जड़ बहुत ही पुष्ठ होकर जम गई | 
हिंदी में इस समय बहुत-से ऐसे लेखक वर्तमान हैं, जिनका गद्य 
स्य॑ भारतेंदु के गद्य से टक्कर ही नहीं क्षेता, बल्कि आगे भी निकल 
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जाता है। इस स्थान पर हम बतमान गद्यन्शेखकों के विपय में कुछ 
लिखना झ्रावश्यक नहीं समभकते | 

पदूमाकर के पीछे देवकाष्ठजिहा, नवीन, पजनेस, सेवक, सरदार 
कुमारमणि भद्ट, द्विनदेव, भोन, गदाधर मइ, औघ, लछिराम, सहज- 
राम, लेखराज, ललित और प्रतापनारायण मिश्र सुकवि हुए | फिर 
भी यह्द श्रवश्य कहना पड़ता है कि यदि हरिश्वंद्र को निकाल डालें, 
तो ग़ुनाथ ओर पद्माकर के समय में जैसे सत्कवि हुए, हैं, बेसे कया, 
उनकी चतुर्थाश थोग्यता के भी कवि मारतेंदु-युग में नहीं हैं। इससे 
यह निष्कर्म न निकालना चाहिए कि अब कविता की श्रवनति हो 
रही है। कारण, रघुनाथ और पद्माकर के समय में, नवरत्नों को 
निकाल डालने पर, सभी कालों के कवियों से अधिक शोर श्ल्ाध्य 
कवि हुए। श्राजकल भी बहुत-पे सुकति विद्यमान हैं। अब ऐसा 
समय आ गया है कि प्राचीन प्रथा की पद्म-रचना भी धीरे-धीरे उठती 
जाती है | लोग भक्ति एवं प्रेम को छोड़कर पाश्चात्त्य प्रकार के विपवों 
पर पद्यर्ना अत्र अधिक पसंद करते जाते हैं | यह बात उचित 
भी है| हिंदी में भूतकाल के कवियों ने ग्रधानतः धमं और 2४गार पर 
ही ध्यान रबखा, ओर इन विपयों पर मान्य ग्रंथ भी बहुत बन चुके: 
हैं। श्रथ इन्हीं विपयों पर रचना करके एक तो भूतकालबाले महा- 
कवियों के सम्मुल्ल यश प्राप्त करना बहुत कठिन है, दूसरे, उसी 
चर्धित-चबंण से कोई लाम नहीं देख पड़ता | फिर वह समयानुकूल 
भी नहीं है । इन कारणों से, पाश्चात्त्य प्रणाली मे ज्ञाभ उठाकर, 
भाषा में सामयिक्त कविता करके उतकी श्रघिक्राधिक उन्नति करना हीं 
उचित है। पशः आ्राप्ति के लिये बंदी बुद्धिमत्ता की बात भी है। श्रव 
इस प्रकार के कवि अधिकता से हो भी रहे हैं । 

सूर और तुलसी के समय तक भाषा में अनुप्रास का श्रादर तो था, 
पर उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। बिहारी तथा 


हि] 


२्‌ संक्षिप्त हिदी-नवरत्व 
सेनापिं ने इस पर विशेष ध्यान दिया | उधर मतिराभ ने सरल, साथू 
मापा लिखकर मी यमक आदि का विशेष सान नहीं किया | सी इस 
काल में अनुप्रास-पूर्ण कबरिता के विपय में कुछ गड़बड़-सी थी | इसी 
रामय महाकबि देव का जन्म हुआ, जिन्होंने पद-मेंची स परम पगाढ़ 
मेत्री रबी, और उसका परमोत्कृप्ट ययाग किया | इसी समय से इसका 
संबंध मापा-साहित्य से बहुत घनिष्ठ हो गया। परद्माकर ने ती इस 
दोनो द्वाथों से श्रपनाया | पद-्मेत्री से इतना लाम तो अ्रवश्य है कि 
संसार मे किसी भाषा की रचना हिंदी-कत्रिता के समान सु'्ठ और 
अति-मधुर न होगी | श्रुति-कढ़ वर्ण का जितना) बगाव इस भाषा में 
है, उतना किसी ग्रन्य मापा में न होंगा। पद-मैत्री गे इतना विचार 
आवश्य रखना चाहिए कि उसके लालच में भाव न त्रिगढ़ने पास, 
आर अनुचित शब्दों का प्रयोग ग हो | यदि से दूषाण क्चाकर कोई 
पद-मेत्री लाख, तो बढ सयथा प्रशंरानीय है | 

बहुत दिनो से कुछ कंबियों का विचार तुकात-दीन छोंद लिमने 
का है| आालहा-छंद तुकांतन्दीन इीने पर भी ललित है | फिर भी श्र 
बहूतों को तृकात-हीन छंद में कोई अंथ बनाने का याहस नहीं हश्ना 
है| जिम दिन कुछ शत्ताध्य तुकात-हीन अंथ बन जायेंगे, उसी दिस 

छुंद भी चल जायेंगे | इनका प्रयोग बढ़ भी रहा है | 

इसी स्थान पर साहित्य का सह संक्षिप्त ॥ तिहास समाप्त होता ई | 
इसके पढ़ने से यह प्रकद होगा कि मवरत्य के कविंगण क्रेसे-केगे समय 
में हुए, और उनका प्रभाव साहित्य पर केसानतोसा पढ़ ! श्रव एम 
अधिक कुछु न कहकर यह क्षुद्र ग्रंथ पाठकों का गेबा में अधित करत 
हैं । थ्राशा है, पाठकवू दः इसे पसंद करके हभारा अगर सफल कर गे | 

इस ग्रंथ का पहल्ला संस्करण रा० १६६१ में निकला, और दूसग 
से० 2६६७ में, तीसरा से २००० में तथा बीमा सं २००१ भ॑ | 
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संक्षिप्त हिंद।-नवरतल 


अशथात्‌ 
हिंदी के नव सबात्कृष्ट कवि 
(१) 


| & 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
“८-३ ०३--- 
सोज मे टढे अनुमान किया गया है कि गोरबामीजी का जन्म राजा- 
पुर, तहसील शोर परगना मऊ, ज़िला बाँदा मे, संवत्‌ १५८६ मे, हुश्ना ) 
गोस्वासीजी का जन्म-काल प्रसिद्ध रामायण-रसिक रामगुलाम ह्िधदी के 
कथन पर निर्धारित किया गया है, श्रीर उस बड़े-बडे लेग्यक्ो ने ठीक 
माना है। राजापुर एक श्रच्छा क्रस्था है| यह यथुनाजी के किनारे, 
करवी रहव-स्टेशन ( जां० आाई० पी७ ) से १६ मील पर, बसा है | 
अंजव,ल दी नए ग्रंथ निकले हूँ, जिनमे से एक इनकी तरीका कहा 
जाता है| उनमें नद॒दास इनके चचेरे भाई हैं तथा सोरों ( शकर-क्षेत्र ) 
जन्म-स्थान । अभी इसकी हृढ़ता निश्चित नहीं | ये कल्पित ग्रंथ समके 
जाते हैं। सम्रप्ते गुरने कथन इस विपय पर हाथरसबाले तुलसी साहब 
के है, जो डपगुक्क विचारों के अनुबूल हैं । 
इनके पिता का माथे श्रात्माराम हुबे और माता का हुलसी था | 
इनका अश्रल्त माम प्यसबोल्ा! था; परंतु बेशगी दोने १२ तुलसोदास 
दुआ | इमका जमा शअसुक्त मूलनक्नत्र मे हुआ था। जान पढ़ता हैं, 


ड्र्‌र संक्षिप्त हिदी-नवरल 


इनके माता-पिता ध्नकी वाल्यावस्था में ही स्वर्गबासी हो गए थे, और 
यह दाने-दाने को 'बिललाते' फिरते थे | देखिए-- 
“बारे ते ल्त्तात, बिललात द्वार-द्वार दीन 


जानत हो चारि फल चारि ही चनक को |” 
. ( कवितावली ) 
कुछ लोग तममभते है, इनके माता-पिता ने इन्हे छाड़ दिया था। 


यदि माता-पिता ने इन्हे सदमुच छोड़ ही दिया होगा, तो भी कबीर साहब 
की भाँति कहीं फेक न दिया होगा, बरन्‌ किसी को रौत दिया होगा | 
फेके जाने से इनक कुल्न आदि का पता न क्गता | विनय-पत्रिका में पक 
स्थान पर आपने यह भी लिखा है कि माता-पिता ने श्रापको विना संस्का* 
किए ही छोड़ दिया था | कहते हैं, यह मुनिया महरी का सापे गए थ, 
और पॉच वर्ष के पीछे उसके मरने पर परेशान हुए | इनका पिवाद 
दीनबंधु पाठक की कन्या रक्ावली मे होना कहा जाता है | उससे इनक 
तारक-नामक एक पुत्र भी हुआ, पर वह बचपन मे द्वी स्वगंवासी दे। गया । 
यह भो सुना जाता है कि गोस्वामीजी श्रपनी जी पर बड़ा ही प्रेम रखते 
थे।| यह उसके नेहर जाने पर एक बार वही जा पहुँचे | इस पर ञरीसे 
कहा, यदि आप इतना प्रम परमेश्वर से करते, तो न-जाने क्या फल्ल 
होता | तब तो तुल्लमीदास की श्रॉले खुत गई । बह घर छोड़' चल दिए, 
तथा बैरागी हो गए | सौदये के घमंड तथा लोक-लाज के मिथ्या विचारों 
से उसने इनके भारी प्रेम को केवल्न ऐद्रिय समझ लिया था | 

गोस्वासीजी घर से निकल श्रीत्वामी शामानंदजी महाराज के शिष्य- 
संप्रदायवाले मद्ात्मा नरहरिद्वासजो के पास गए, और उनके मंत्र- शिष्य हो 
गए, | इस समय इनकी श्रवस्था प्रायः २५ बर्ष की होंगी; क्योकि निर्न 
दाने के कारण इनका शीघ्र बिवाह होना अनुसान-भिद्ध नहीं। इनके 
एक ही लड़का तब तक हुआ था। इन्होंने रामायण में किखा है - 

“मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत ; 
समुझ्ति नहों तस बालन; तब अति रहाों अचेत | 


भोस्वामी श्रातुज्लसीदासजी ३३ 


त्दृषि कही गुरु बारहिंबारा; 
समुझ्ति परी कछु मति-अनुसारा।” 

नान पइता हे, वेराग्य ग्रहण करने के प्र्॒ध गाल्वाम'जा नग्हरिदासजी 
ने (बर्त भी पढ़ते थे, श्रो' उसो समय आपने उन कथा सुनी थी। पौछे से 
पंगशो होगे पर गोस्वामीजी ने उन्‍्हा का अपना दौक्ञानुरु भी कर लिया। 

झापने लिखा है- 

“पूछो व्यों हीं.कह्मों, में हूँ चेरो हो होंराबरो जूः 
कोऊझ कहूँ लाहीं, चरन गहत हाँ; 
लोग कहेँ पोच, सो न सोच, न सेंकोच भेरे , 
ब्याह न बरेगी, जाति-पाँति न चहत हों।” 
इड-्याग के पाछ भास्वामीजी प्रायः तीय-स्थानों में वृमत रह | यह 
मदाशव सथुरा, वे दाबन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकृट, जगन्नाथपुरी, शूकर- 
क्षेत्र हैं सारी ) आदि थाना में जाया-श्राया बरत थे, और अरयोग्या 
में ऋधिकतर रत थे, पर इनका मुख्य वास-स्‍्थान काशी थी | वहाँ 
बहुत-स स्थानों में अब तक इनके स्मारक वर्तमान हैं। उनमें निम्भ- 
लिखित थार प्रसिद्ध हैं-.- 

(१ ) अस' पर गोरबासीजी का घाट | यहाँ इनके स्थापित हनुमानजी 
आर हनकी गुफा हैं। यहीं यह विशेषकर रहते थे, और इसी स्थान पर 
इंगका शरीर-पात भी हुआ | 

६ २ ) गोपाल-मंदिर | यहाँ श्रीमदुदरायजी के बाग़ में एक कोठरी 
है, जिसमे इनकी बेठक थी | यह स्थान ब्रिंदुसाधनजी के समीप है | 

६ ३ ) प्रक्नाद-घ।7 | 

६ ४ ) संकटमाखन हनुमान । इन्हीं महाशय की ध्यायित को हुई यह 
आूर्दि, बगवे के ममीप, भ्रगी के गाले पर, श्रव तक वर्तेतरान है| संभवतत; 
इसी एनुमम्मूति की प्रशता में 'सेकटमीनग! बना , दृद्धावस्था में श्राप 
लोक्ाक मठ ( काशी ) के महंत हो गए थे । 


४ संत्तित हिंदी -नवरत्न 


गोस्वामीजी पहले हनुमान्‌-फाटक पर रहते थे, फिर मुसलमानों के 
उपद्रव के कारण गोपाल-मंदिर में श्राए, थोर वहाँ बहलम-संग्रदायवाल्ले 
गुसाइयो से विरोध हो जाने के कारण असी-घाट पर रहने लगे । असी 
पर गोस्वामीजी ने अ्रपनी रामायण के श्रनुसार राम-लीला श्रारंभ कर दी 
थी, जा वहाँ श्रब॒ तक होती है । यह लीला काशी को सब लीलाओ मे 
पुरानी है | गोस्वामीजी क्रृष्णु-ज्लौला भी कराते थे, ओर इनके घाट पर 
कारत्तिक-क्ृष्णा ५ को अब तक कालिय-दमन-लीला होती है। 
बनारस के खन्री टाडरमल्ल ( प्रसिद्ध मंत्री टोइर्मल नहीं ), ख़ानखाना, 
महाराजा मानसिंद, मधुसूदन सरस्वती और नाभादासजी से इनकी मित्रता 
थी | टोडरमल के कुटुबियों मे कुछ झगड़ा हुआ था, जिसगे गोस्वामीजी 
पंच नियत हुए, | इसका फ़ोसलनामा, स्वयं इनक हाथ का लिखा, महा- 
राजा बनारत के यहाँ झब तक सुरक्तित है। 
गोरबामीजी को श्रंत॒ में कुछ दिन बात-रोग से पीड़ित रहन। पढ़ा,, 
जिसमे यह बहुत दुःखित हुए । इसो क्लेश मे इन्होंने 'हतुमाव-बाहुक! 
की रचना की | उसमें ४७ छंद हैं । उसे देखने से ज्ञात होता है कि 
गोस्वामीजी को कई सास तक बाई से बहुत ही वक्षेश रहा होगा। 
दोहावली में भी इस पीड़ा का वर्णन, तीन दोहो में, है | यह पीड़ा इनके. 
दक्षिण बाहु-मूल में थी | इसका वर्णन इन्होंने इस तरह क्रिया है--« 
“बात तरू-मूल बाहु-शूल्ञ कपि कछु वेली, 
उपज्ञी सकेहि कपि खेल ही उखारिए।” 
“आज्स, अनख्र, परिद्ास की सिखावन है, 
एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की |” 
“आपने ही पाप ते; जिताप ते कि शाप ते, . 
बढ़ी है बाहु बेदन, न नेकु सहि जाति है ;. 
ओपधि अनेक, जत्र-मंत्र, टोडकादि किए। 
बादि भए, देवता मनाए अधिकाति है), 


गोस्वामी श्रीतुलसीदाराजी श्ध्‌ 


करतार, भरतार, दृस्तार कर्म काल्न, 
को है. जग-जाल, जो न मानत इताति है; 
चरो तेरों तुलसी, तू मेरो कह्यों राम-दूत, 
ढीक तेरी बार मोहि पीर ते पिराति है।” 
“अभिभूति बेदन बिषस होत भूतनाथ, 
तुलसी त्रिकल पाहि पचत कुपीर हों; 
भारिए, तो अनायास कासी-बास खास फल्न, 
ज्याइए, तो कृपा करि निरुज-शरीर हों।” 
“तुलसी-तनु सर, पुख-अल्ज, सुज्र-रुज गज बरजोर; 
दतत दयानिधि देखिए कपि-केसरी-किशोर |”! 
जान पड़ता है, इसके पीछे इनकी पीड़ा कुछ शांत हो गई थी, 
क्योकि पद लिखते हैं--- 
“खाए हुते तुलसी कुरोग रॉड़ राकसिनि, 
केसरी-किसोर रालखे बीर बरियाई है।” 
परंतु फिर भा उससे इनके राग का पूणु निइृत्ति नहीं हुई | कारण; 
इसके पश्चात नव छोंदों में फिर भी शग से मुक्त हने की प्रार्थना की 
गई है | इन महाशय का अंतिस दोहा यह है--- 
“४राप्र-नाम-जस बरनिके भयो चहत श्रय मोन , 
तुलसी के मुख दीजिए अरबी तुलखी-सोन ॥”” 
इनकी मृत्यु के बिपय में निम्न-लिखित दोहा प्रतिद्ध है--« 
“संबत स्ोरद से असो, असीनांग के तीर , 
सावन-सुकुला सतक्तिमी तुलसी तथ्यों शरीर ।” 
राजापुर में हमसे इस विपय की जाँच की, ते वहाँ गोश्वामीजी सर- 
बरिया ही ममके जाते हैं| हाथरस के तुलसी साहब आपको कनोजिया 
कहँ। हू | 
गोस्वामीजी ने श्रपने विपय में बहुत कम बाते लिखी हैं। अत; इनक 
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जीवनी लिखने में बाह्य प्रमाणों की विशेष आवश्यकता है| उनमें से 
निर्न-लिखित प्रवान है-- 

( £ ) बाबा वेनीमाधवदास-कृत गोसाई-चरित्र तथा बाजा रमुनरदाप- 
कृत तुलता-बार्त्र मं गोस्वामाजी का विश्तार से बरान हैं, किंतु दस दीन 
में ग्र।पस हा मे प्रॉतकृश्षताएं है, स्वयं गोरव!|मी तुलसीदास के कथन। से 
बिराध है, तथा अ्रनकानक अधपभव कथन एवं ऐतिहासिक अशुद्धताएं 
हैँ | इन कारणा म यत्रावि ये लोग गोध्वामीजी क शिष्य कहे जात है, 
तथापि इनक वर्णन श्रनिश्चित है | महात्मा नाभादास, तुलसा साहब, 
शआमाल्ञाम दिवदी तथा बंदन पाठक के कयन इृढ़ माने जाते है | 

(९ ) नामादास-क्ृत मतामाल् | यार सबत्‌ १६४२ से १६८० तेक 
किसी समय बनी | इसम योस्वामीजी के विपय मे कमल एक छुप्प दी! हू 
है, परंठ उनके शिष्य प्रियादात ने, संचत्‌ १७६६ में, जा भक्त का 
डीका बनाई, उसमे ११ कवित्ञों दर गाध्वामीजी के इत्तात का बर्गत किया | 

(६ ) डॉक्टर प्रियसन ने भी उयसु क्त प्रमाणा को जासकर ओर 

ओध्बार्मीजी के बिपय की कहावर्त एकन्र कर उसका चरित्र लिखा। 
' (४) पंडित गमयुल्लाम द्विवेदी और पंडित बदन पाक ने भो 
ओस्वार्माजी के अंथो पर बहुत ही सराहनीय श्रम किया | जीवनस-चरित के 
अतिरिक्त इन महात्माश्रों ने गोस्वामीजी के अंथों पर टीकाएँ भी का। 
इस गरिषय में छक्षनत्ञाल का श्रम भी सराहनीय है | तुली साहब अपने 
को गोत्वामीज! का श्रवतार कहते थे, यद्यपि थे वह संगुणत्रादी | 

(४ ) वर्तमान काल में भी शमचरणदास, ज्व लप्रसाद मिश्र, 
बेजनाथ कुर्मी श्रोर सुखदबल्लाल कायस्थ ने इनके ग्रंथों पर भारी तथा 
ओष्ठ टीकाएँ लिखीं। 

इनके श्रतिरिक्त गोस्वासीजी ने भी प्र॒तंग-बश कह्दी-कद्दी कुछ बारे 
अपने विषय में लिख दी हैं | उनसे यह भी बिदित होता है कि किसी 
समय सोग गोस्वामीजी से बहुत चिदते थे, श्रौर इन्हे बुग क्माफते थे | 
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पह बात इनके छु ग्ंथी में कई जगह भकलऊती है, परंतु यहाँ केवल एक 
छंद दिवा जाता है-- 

घूत कहो, अवधूत कही, रजपूत कहो, जोलहा कही कोऊ; 
काहू कि बेटी से बेटा न च्याहृब, काहू कि जाति ब्िगार न सोऊ । 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सु कहै कछ ओऊ॥; 


माँगि के खेत्ो, ससीद को सोयबो, लेबे को एक न देबे को दोऊ |? 
इसम मासाट जी साष्य बाहते है कि उनका चाहे बई कुछ भी कहे, 


उनकी किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं व्याहना है कि उसमे उसकी 
जाति पिगढ़े | बह ना मस्जिद ही में क्यो न सोब, क्रिसी को वया | 
उनको किसी से लेना एक, न देना दो | पीछे से यह भ। णिखा है कि 
उनका मान लोग ऋषियों के समाग करने लगे थे | 

यह महाशय स्मारत॑-बैष्णव माने गाए हैं | इन्होने रामायण में लिखा 
है, संत्रत १६३१ के - 

“तबसी, भोसबार, मधु » मासा; 
अवध-पुरी यह चरित प्रकासा।” 

#म मंगलवार का उदय-काल में गम-नवसी गे थी। मच्यहू-ब्यापिनी 
है।ने के कारण स्मात॑-बेप्णवों के मत|नुसार ही उस दिन नवमी माननीय 
भी | शेष थेध्णुबे। के गत से राम-नबमी बुध का थी | स्मार्त-बेप्णव किसी 
गत का विरीध्र मे करके भक्ति की प्रधानता रखते हैं | स्मात - मतवाले 
बहुधा शेव दते हैं। उनकी यह मी विशेषता है कि वे सब देवता को 
बिलकुल गमाग मानते हैं। श्रापने शित्र की महत्ता गाई है, जो उस 
काल के वेशाप नहीं करते थे | इसी से विरोधासाव के कारण किसी- 
किसी ने झापको समा कहा है | बाराव में आपने राम का परल्र खखा 
हो है, अ्रतः प्रणौतया स्मात न मानकर हम इन्हें भागवत-मत का मान 
भद्ते हैं। मागत्रतों का भी बिरोध किसी से नहीं होता, यद्ञत्रि किसी की 
भुख्यता वे मान प्रक्त हैं। आपको भक्ति दास-भाव की थी | 
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गोस्वामी तुलसीदास की मुख्य महचाएं दो है| श्राप परमोग्कृए कब 
तथा घर्माग्देशक भे । जिस समय आपका प्रादुर्मात हुश्ला, उस समय 
भारतोय धार्मिक विश्वासों को दशा कुछ श्रवाछुनीय थी । मुसलमानों ने 
एकेश्वरवाद पर पूर्ण श्रद्धा प्रकट करके गारतीय घार्मिक विचारों मे कूछ 
नवीनता-पी उपश्थित की थी | प्रचीन काल मे हमारे यहाँ एकेश्वरबाद 
पूर्ण रूप मे दृढ़ था, फितु पीछे से ब्रह्म, विष्णु और महेश के विचारों से 
इसमें कुछ गड़बड़ कर दी थी | यह त्रिमूर्ति-संबंधी बिचार वास्तव ग 
एकेश्वरवाद के अशु-मात्र प्रत्कूल नहीं है। वही दैश्वर उत्पादक होकर 
अह्या, पालक होकर विष्णु और विनाशक होकर रुद्र हे। वास्तव में ये 
तीन व्यक्ति नही है, बरन्‌ एक ही $श्वर के तीन भाव हैं । पंडित लोग 
श्रब भी इस बात का मानते है, तथा सदेव मानते रहे है; जिंतु साधारण 
जनता चिरकाल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तीन एथक-एयक्कू देनपा 
मानती भआाई है। पुराणों में भी ये देवता भाव-म्रात्ष न माने जाकर तीन 
पृथऋ-एथक्‌ व्यक्ति हे गए, यहाँ तक 'क्ि इनमे पररपर बुद्धादि भी होने 
लगे | इन्हा बाता से राह भूलकर जनता इन्हे तीन देवता गानने लगी 
ओर श्रादि शप्रित को भी प्रथक्‌ देवी समझ बेठी | पल यह हुश्ना कि 
शेब, वध्णव और शात्त, एक दूसरे का बुग कहे क्ग, यहाँ तक कि 
बिना एक दूसरे के मती को गाली दिए बहुत-से शेवा, शाक्ता एवं बष्णवे। 
का चित्त ही प्रत्नन्न नहीं होता था। उधर दिवुओ और भुसलमानों के 
घामिक विचार में भी अ्रच्छा-बासा भगढा उपस्थित था | इस प्रकार 
हिंदू-ममलमानों का एक धार्मिक विश्वन्ट था, ओर हिंदुओं में शेवा 
शाक्का तथा बष्ण॒वा का दूसरा | इसे मिटाने का पहले महात्मा कबीरदास 
का प्राहुर्भाब हुआ, जिन्होंने एवे श्वरवाद का सच्चा उपदेश दिया, ओर 
हिंदू-मुसज्ञमानो की एकता दिखलाई | आपने संगुगृपासना को भी 
कुछ-कुछ हैग ठहराकर मुख्यतया निर्गण पासना का उपदेश दिया | 

शुद्ध निर्गशोपासना का प्रयोजन स्थूल रूप से इस भाँति है कि 
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'परमेश्वर शक्ति-वरूप है | उसके नियम दयामय हैं, क्रिंतु नियमातिरिक्त 
'डया बह नहीं कर सकता, या नहीं करता | यदि एक गेहूँ बोइए और 
उस्ते युक्ति से पालिए, तो समय पर ईश्वरीय नियम ग्रापको उसके 
बदले पचास गेहूँ देगा, किंतु यदि उचित उपाय न कीजिए, तो वह एक 
जेहूँ भी सूत्र जायगा | श्रतएव ईश्वरीय नियम दयामय हैं, क्रिंतु उस 
दया से लाभ उठाने के लिये यत्र की मो श्रावश्यकता है, और कोरी 
प्रार्थना से काम नहीं चलता | बीमारी से बचने के लिये बुद्धि से काम 
लेकर उचित दवा करनी होगी, और केवल उपासना से रोग-शांति न 
होगी । इसी प्रकार के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं | निगुण 
फरम्नेश्वर का दया-भाव व्यष्यिमूलक न होकर समष्टिमूलक है | 

ये विचार तार्किक रीति से शुद्ध होने पर भी मनुष्य की मानसिक नि 
जता के कारण उसे पसंद कम श्राते हैं | इनको पसंद करनेवाले थोड़े ही 
से पंडित निकलेंगे, अथच साधारण जनता इससे लाभ उठाने में नितांत 
असर रहंगी, क्योंकि उसे केवल ताकिक शुद्धता की ही नहीं, बरन्‌ भ्रपने 
से प्रेम करनेबाले और गज-ग्राह क्री-सी पुकार सुननेवाले ईश्वर की भी 
आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि मद्त्मा कबीरदास ने पूरे तौर से निगुण 
अहा का कथन ने करके प्रेम-माजन तथा पुकार सुननेवाल ईश्वर का उपब 
देश दिया, तथापि उनके ईश्वर में निगु णता का अंश विशेष था, और 
समुशोपासना का थोड़ा या कुछ भी नहीं । सुतराम्‌ उनका उपदेश साधारण 
जनता के लिये इतना उॉँचा था किब्न३ उसे प्रायः झत्मम्य था | इसी प्रकार 
हिंदू-सुसलमानी मतों की एक मानने को भी जनता तैयार न थी। श्रतएव 
परथोच् एवं परमोपभोगी होने पर भी महात्मा कबीरदास की शिक्षा जनता के 
लिये वेसी लाभदायक न हुई । संसार को एक ऐसे उपदेशक की श्रावश्यकता 
थी, जो अधिक ल्लोक-मान्य उपदेशों का प्रचार करे | महात्मा तुक्सीदास 
कबीर साहब से प्राय; सो वर्ष पीछे हुए | आपने (िंवू-सुसलमानों के मतों 
में ऐवय उत्पन्न करने का विचार छोड़कर केवल (दिदुओं की सब शाखाशओ्रों 
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के एकीकरण का प्रयत्न फिया | हिहुओ्री में एकेश्वरबाद की जो कसी हो ४३ 
थी, उसे इन महात्मा ने पूग किया। आ।।ने सब देंबता पर गंग उठ के 
परत्य मिखलाया और अद्तवाद को परगातप्रा हढ करके ईश्बरीख सात्ता 
को भत्नो माति स्थायित किया । आपने राग का “(वाच दरि विष्णु सबा- 
बनहारे” बतताया और साथारण दद्रांदि ढवता की ऋषियों, मुनिय। ते 
से क्रम कटकर उनकी अनीश्वस्ता प्रकट की ( देवतों के विपप के चॉभन 
देखिए ) | फिर भी शेंब, शाक्त, बेध्भाय आदि मतों को निग्र ने कष्टकर 
आपने शक्षित, शिव, विष्णु श्रादि का लबित सान रियर रकगा ) ईुसे 
प्रकार हिवुओ के ईश्वात्रयत्राद को ध्वस्त करत हुए भी थआापने चित 
की निदा नहीं बी, और शेवों, वेश्णवों शादि का एक दूसरे का गाली 
ढेनेवालो प्रकृति को यह सिखलाकर दूर किया कि जे इनमे से ए७ हो 
चुरा कहकर अपने को दूरारे का दास सानता है, पढ़ वार््षत के भा से 
होकर पापी है, ओर नरक मे पडता है! | निगु गपासना का मानते हुए 
भी आपने साुगा इंश्वर तथा अवतार भो माने | तथापि उन्हें ततेरूदीन 
बतल्लाकर प्राचीन तकव।|द की प्रदट रूप मे विना काट हु? दी नवाने 
भक्तिवाद दृह क्रिया, क्या कि इनके सगय में शकर एवं रामायुज का तर्ककाद 
झपना काम पूण कर घुकने से अनावश्यक हे गयो था | दस प्रकोर 
गोस्व्रामीज! ने हिंदुओं के मत-बादों का वेमनस्थ दूर करके उनमे ऐक्य 
स्थापित किया । जेंसे गोतस बुद्ध, नानक आदि सहात्माओं ने जनता तक 
उपदेश पहुँचाने के विचार से देश-भाषाश्रों ही भे शिक्षा दी, उत्ती सरकार 
हमारे गोस्वामीजी ने सब-साधारण के समझने योग्य सरज़ हिंदी मे उप- 
देश दिए; । महात्मा सरदास श्रादि कवियों ने भी अच्छी भवित दिग्बलाई 
थी, करितु कठिन भाषा और शंगार-पूर्ण वर्णन होने के कारण उसके उपदेश 
ने वेसा लाभ नही पहुँचाया | हधर गोस्थामीजी ने भगवान रामचंद्र का 
वर्णन बहुत सजीव तथा मर्योदा-पूर्णा किया, जितसे आपके उपदेशों का 
प्रभाव बहुत मारी पड़ा, और खड़ल भाषा के कवि होने से आप उत्तर 
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भारत दे सबसे बड़े उपदेशक और चरित्रि-संशोबक हुए | शंकराचाय के 
पीछे श्राप ही हमारे स्ोल्कृ्ठ उपदेशक थे | हिंदू-धर् को जेता आपने 
बनाया, तेसा ही बह आज है। उस काल उसका वह रूप उचित भी 
था | झ्राजकल, समय के फेर में, उसका कई बाते अनुचित हो गई हैं. 
ओर पार-भीर दूर होकर सप्ताज को बतंगान दशा के श्रनुसार हगारे 
आवरण नन र६ हैं । 
विनय-पत्रिका 

उद्दाहस्णा -- 
“सेइय सद्तित सनेह देह धरि कामघेनु कलि कासी। 
समनि सोक, संताप, पाप, रुज़, सकल्न सुमंगल्न-गसी | 
भरजादा चहुँ ओर चरन बर सेवत सुरपुर-बासी 
तीरथ सब सुभ अंग, रोम सिवर्णिग अमित अवितासी ॥९॥ 

“झब चित चेति चित्रकूटहि चलु । 

कोपित कलि, लोपित मंगल-मग, त्रिज्ञणत बढ़त मोह-माया-मलु | 
भूमि विक्ञोकि रामपद्‌-अंकरित, बन विल्ोकि रघुबर विद्वार-थल । 
शेल-श्रंग भव-मंग-दहेतु लखु देक्षन कपट।पाखंड, द॑ं भ-दलु ; 
नकऊरू बिलंध बिच।रुचारुसति,बरप प|छिते सम अगिले हु पलु ॥ ९॥ ” 

विद्वानों ने पिनय-पत्तिका के विपय की इस सीत भागा गे बिभक्न 
किया है -दोनवा, मानन्मपण, मय-इर्शन, भरत, आश्याधन, 
मनाराज्य श्रार विचार | 

विमय-पत्िका में प्रायः समो देखतो की स्पृति की गई है, श्र इसके 
भाव सच्चे तथा मनो .र हैं | बहुत-मे पंडितों का मत है कि यह गोल्लामीजी 
के अंथों में अेष्ठ है। हम मी इस ग्रंथ का प्रशलनीय समभते हैं। विनेय- 
संशतरी रिला अद्भुत और भाव-पूर्ण अंथ इसने अ्रव तक किती भी भाषा में 
नही देखा | बद भगवान्‌ के पीछे वर्बोत्कृ्ट नियम-्य थ यही जँचता है। 

रामचरित-मानत्ष को छोड़कर गौस्वामोजी के ३५ ग्रंथ भर कहे जाते 
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है, जिनमें से कतिपय इसी नामबाले अन्य कवियों के हो सकते हैं । 
ग्रापकी शिष्य-परंपरा में कई महाशय स्त्यं आप ही से संबंध रखते थे । 
इस परंपरा ने गोस्वामीजी-कृत अ'थों पर विचार करके मानस के अतिरिक्त 
रामलला-नहकछ्ू. वेराग्य-संदी पिनी, बरवे-रामायण, पार्वती-मंगल, जानकी- 
मंगल, रामाजश्ञा, दोहाबल्ली, गीतावज्ञीरामायण, कविताबल्लीरामाथण, 
कृष्ण-गीतावती और विनप्र-पत्रिका को तुक्षसी-कृत माना है । शिप्बन्परं- 
परा के विचारों का दृढ़ मानना ठीक ही था ; किंतु उनके असल माने हुए 
कुछ ग्र'थ ऐसे हैं, जिनमें कथित विचार रामचरस्त-गानत के ऊंछ 
इृढ़ विचारों के प्रतिकूल पढ़ते हैं | जेसे वेशस्यन्संदीपिनी में लिखा है 
कि ज्ञान भक्ति का भूपण है, और अ्रंतिम सुख शांति से मिलता है, ग 
कि भक्ति से। थे कथन शुद्ध हों अ्रथवा अशुद्ध, क्रितु मानसकार के 
सिद्धांतों से पूर्णतया अनमल हैं| हमारी धारणा है कि ये विचार महात्मा 
पुल्लसीदास के नहीं हो सकते । इसी प्रकार रामलता-नइछ्ू में मायन, 
भाटिन श्रादि के यौबन का ऐसा थंगार-पूर्ण वर्णन है, जो गोस्वामीजी 
की लेखनी से नहीं निकल सकता था | इसमें परिहयास की मात्रा इतनी 
बढ़ी हुई है कि राम-लद्मण महाराजा दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं, ऐसा 
भी कद्द डाला गया है | हमें इन दोनो अंथी को तुलसी-कृत मानगे में 
पूर्ण संकोच है। यदि शिष्य-परंपरा द्वारा असली मानी हुई ग्रंथावली में 
एक बार कुछ भी घटाव-बढ़ाव हो जाय, तो शेष अंथों +र भी स्वक्ष॑त्र 
विचार करना ही पड़ता है | 

शिष्प-पर॑परा द्वारा माने हुए गंगों में से हमें उपयुक्त दो के भ्रतिरिक्त 
बरवें-।मायण, पार्चती-मंगल तथा रामाज्ञा-प्रश्न भी कल्पित जँचते हैँ 
बरै-रामायण के कई छंद ऐम उत्कृष्ट हैं, जो किसी भी कवि के बश 
को वर्द्धित कर सकते हैं | फिर भी इस ग्रंथ की सचना-प्रणाली कई स्पा 
में गोस्वामीजी की प्रण|ज्षी स प्रतिकूल दिखलाई पड़ती है। इस छुटेओ 
अंथ में सीताजी का शृंगार-पूर्ण वर्णन कई स्थानों पर है, किंतु गोखाभीजी 


गोस्वामी श्रीतुल्लसीदा सजी ४३ 


की झादत के अनुसार जगत्‌-जननी आदि कहकर दोप-शांति प्रायः कहीं 
भी नहीं कगई गई है | हनुमानजी सीतारास को माता-पिता के समान 
मानते थे | बरवे-रामायण में एक स्थान पर उन्होंने राम से सीताजी के 
विपय में जैसे विचार कह हैं, बसे कोई पुत्र पिता से माता के विषय में 
नहीं कह पकता | यह ग्रंथ किसी सत्कति द्वारा रचित झवश्य है, किंतु 
वह कवि कोई दूसरा तुलप्तीदास होगा | मानप्त में गोस्वामीजी ने पार्बती 
के विवाह को दुर्॒स्था तथा सीताजी के विवाह को उत्तमता दिखलाकर 
एक प्रकार से अपने इश्टदेव की महत्ता प्रकट की है। यह बात पार्वती- 
मंगल में नहीं है, भर केत्रलत इतनी ही कमो इस ग्रंथ में शेथिल्य के श्रति- 
रिक्त है भी | हम इसे कल्पित अ्रवश्य मानते हैं, किंतु बहुत इृढ्ता-पूबक 
नहीं | इसकी रचना-शैली जानकी-मंगल से बहुत कुछ मिलती है, किंतु 
दाने ग्रंथ शियिल हैं, श्रौर इनसे गोस्वामीजी को मह्ष्ता नहीं बढ सकती । 
रामाश्ा-प्रश्न में गारबामीजी के-प विचार अवश्य हैं, फित इसकी रचना 
एसी शिथिल्ष है कि इसे गाध््यामीजी-कझृत कहने को जी नहीं चाहता । 
शिष्य-परंप" द्वारा भ्रसक्षी माने हु , शेत्र ग्रंथों में दोद्ावली ( मंग्रई- 
सात्र ) श्रौर कृष्ण-गीतावली ( ६१ पदों में ) कुछ अ्रच्छे है | गीतावली 
इंगसे भी अ्रष्ठ है, ओर विनमन्पत्रिका तथा कवितावली परमोत्कृष्ट हैं। 
हनुमान-बाहुक शिष्य-परंपरा में कवितावक्षी का अंग माना गया है, किंतु 
हमें यह प्रथकू ग्रंथ समझे पड़ता है | साहित्यिक प्रोढ़ता में यह उठते 
भी बढा-चढ। जान पड़ता है | विनय-पत्निका में हमे प्रायः ६० पद 
'परमोन्कृष्ट देख पड़ते है, गीतावल्ली में प्रायः ७५ और कवितावली में प्रायः 
पचास | इनमे उत्कृष्ट छेद कुछ और भी हैं, क्रितु परमोत्कूट इससे ही 
समभ पड़ते हैं | जान पढ़ता है, गोस्वामोजी श्रीराम के पीछे इनुमानजी 
का ही मुख्य मानते थे | यह बात मानस में ता श्रति प्रकट नहीं है, जिंतु 
इतर पंथों में स्प्ठ है| श्रापका रामशलाका-नामक एक और अंथ है, जो 
स्वतंत्र ग्रंथ न होकर मानस से चुने गए चौपाई-छुंदों का संग्रह है, जिनसे , 
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प्रश्न उठाए जाते हैं | संकटमोचन ग्रंथ को आपके मित्र गंगाद।म ने शा के 
छंदा से मकलित क्रिया था | हनुमानचालीमा एक प्रकर का स्तान है | 
कविताबली में ५४ प्रष्ठ एबं ११८ सबया, बनाक्षरी श्रादि है | १४ 
रमायण के विषय पर एक ₹फुट अब हे, जा साब्त्व-गोर्त मे बहुत "० 
है | इनके कुछ छुंदर रद्र-पीवी ( स> १६३४ से १६८८ तक ) बषा मौन 
को सनांकों ( १६६६ से १६७१ तक ) मे चने, जिससे उनका शॉपिंग 
पीनी सवतो मे से कमों बनना हद सकता हैं । हनुभसू-१ हुक गे ६४ 
छपय-छंद बहुत सत्च श्रौर उत्कृू४ है। दस बाहु पीड़ा का कथन हैं । 
गीतावल में ११२ पठ़ो एवं ३३० पद गे रामायण की कता कहीं गे 
है । ग्रंथ उन्कष्ट है | सताई मे ७०० से कुछ ऊ।? दाह है, भग्ग 
भक्ति पर बहुत-में उत्कृष्ट पद्च है | उसका नाम शिव्य-वरगरा में मंदी ४ । 
दोह्यवली-संग्रह वसा अच्छा नही है| कृष्ण-गीतानली व श्रीकृष्ण पर 
बढ़िया पद है। विनय पत्रिका ( ६६ प्रष्ठ, रद० पद ) में साहत्य प्रथा 
सिद्धात-कथन, दोनो उत्कृष्ट हे | रामायण के अतिरिक्त भोम्याभीजी के 
अथो में दाहाबला।, गीतावली, कृष्ण गोतावली, वितय-पतनिका, कवित।बवी 
ओर हनुमान्‌-वाहुक एक वूसरे स उत्तरत्र उन्चाए है | सिंदात-बन गे 
विनय-पर्िका रामायण के पाछु श्रेठतम् हे। शिष्य-परवाा से शायद 
वुज्ञमौ-वतमई का नाम दाहावली विख दिया हो, श्रार पीछु से बिन 
दोह्यवली के संगद्दीत होने से पहल की दाह्यवली मतसई कहलाने शंगों हो | 
मानस को छोड़कर गोश्वामीजी-कृत शेप प्रंथो से उत्कृष्ट छुंद छु।टकर 
यदि तुत्सी-छुधा श्रथवा अन्य नाम में कोई भंग्रह बनाया जाय, वो गौ- 
सब सौ पृष्ठी का एक परमोत्कृष्ट ग्रंथ बन सत्ता है| श्रभी मानश के 
अतिरिक्त आपके गअंथों का विस्तार प्राय; ७०० प्रष्ठों का है, जिगगें हर 
रथान पर राम-भक्ति का आनंद ते मिलता है, किंपु ताहश साहित्यजरय 
पत्येक्र प्रष्ठ पर नहीं है। मानस को पढ़कर गोलामीजी-कृत साहिण-विप- 
यक जो उच्च विचार उतते हैं, वे इनके श्रन्य ग्रैथों से पृर्णरूपेण हृढ नहीं 
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होते | यदि उपर्यक्ष संग्रड-अंथ बनायः जाप, ते। वह मानसकार कोभी 
गारव प्रदान कर सकता है | फिर भी आपको साहित्यिक महत्ता मानस पर 
ही निर्भर है, और इनके शप ग्रंथ निकाल डालने स भी इनका नंबर 
साहिलनौर्ब में अ्ररल देगा, कितु मानस के निकल जाने से श्रन्य सत्‌ 
ग्रंथ गिलकर भी शायद इन्हें हिद्वी-नवस्त्न में स्थान न दिला सके | से 
कशन में मतभेद संगव है, क्रितु हमारे अपने तिचार इसी प्रकार के हैं | 
रामचरित-मानस '( तुलसो-कृत रामायण ) 

“राम-क्था कलि फामद्‌ गाई; सुजन सज्ीबन-मूरि सुहाई। 
सोह बसुधा-तल सुधा-तरंगिनि; भय-मभंज्ञनि, अम-भेक-सुअंगिनि । 
बुध-बिसराम, सकल जन-रंजन; राम-कथा कल्षि-कलुष-विभंजनि । 
असुर-सेन-सभ नरकर्ननकंदिनि साधु विदुध-कुल-ह्वित-गिरितंदिनि। 
खंत-समाज पयोधि रमसा-सी; विश्व-मार-घर अचल छुमा-सी । 
राम-कथा सुंदर करतारी; संप्य बिहँग छड़ावनदारी । 
राम-चरित चितामनि धव|रूं; संत-छुर्मात तय सुभग सिगारू) 
दाम-चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेश्ल पावा तिन नाहीं।” 

इस संसाग्-साहित्य के मूकुठ क्री रचना का श्रीगणोश संवत्‌ १६३१ 
विक्रमीय, राम-मबसी, भोमबार को हुआ | गोश्बामीजी ने इसके श्रादि 
में संस्कृत के छ श्लोक ढागा बाशी, बिनायक, भवानी, शंकर, गुरु, 
कवीश्बर, कपीश्यर, सीता और माग्राधीश गम-माग्रधारी ईश्वर हरि 
( राभाख्यमीश हग्मि ) की वंदना की है, श्रौर 'फर सप्तम श्लीक में 
श्रपन ग्रंथ के आभार श्रोर स्चना का कारण सिखा है| यह महाशय 
बाल्मीक्रीय शमायण में कथित, नानाब्युराण-निगमागम-सम्मत तथा 
अन्यत्र की बातों की अपना आधार मानते हैं, ओर अपने अंतःकरण की 
प्रसन्नना के अर्थ राम-कथा कहते हैं | 

यह न-्जाने कोन पवित्र घड़ी थी, जब महात्मा तुल्तीदार ने रामचरित- 
मामस का निर्माण करने के लिये श्रपनी लेखनी संच्रालित की |, दिंवुश्रों 


श्ट्द्‌ संक्षिप्त हिदी-नवस्न 


को ऐसा शुभ मुहूर्त बहुत बार नहीं मिला | इस गंभ-र्न बी ३० कोडि 
हिंदुश्ा में जो महिमा है, उसका उल्लेख करना हमारी निरन्‍ल लेशनां 
की शक्ति से बाहर है। आज यह पुृस्‍्त्क संख्या में ममरत भ्रम के 
सत्तमाश मानब-जाति का बंद, बाइबल, लंदावस्था, कराने, था जा 
कुछ कहिए, हो रही है | इसका आधिपत्व हम ल|गा पर ॥जनतता परम 
है, उतना शायद नाइब्लि का ईसात्या पर भो ने हागा | जिस सम। 
यह कवि-कुल-चूडामणि लस्बनो द्वाथ म क्षे अपना पाथूण-व पिया कबित। 
हारा संसार का श्राप्यायित करन लगत हाग, उस समय अवश्य ही रवर्मीय 
कविवरा की श्रात्माए आनद-सागर के तरगा ग हिल लेने ४भपी 
हांगी | यह ग्थ-रत्त जितना सर्वाप्रिय हैं, उतना ब्रा काई मी ग्रथ बढ़ा 
है | केवल श्रक्षर-जान रखनेवाला स लेकर बदाती तक समान रप थे 
श्सका आदर करत हे, ओर ४निज पीरुप परर्मान ज्या महक उड़ा 
अ्रकास” के अनुसार इमकी प्रशंसा करते हैं | उसके कपिता में एसी कर्छु 
मोहिनों शक्ति है, ओर इसमे भिन्न-भिन्न रवियाले पाठक + लिये 
उपयोगी इतनों बाते मिलती हे कि सभी श्रणिया क॑ मगुष्य। क 2ससे 
आनंद मित्तता है | 

रोचकता में भी यह अंग श्रद्वितीय दै। ग्रवस लाहत ने छागा जो 
गद्य मे श्रोर मुंशी द्वारकाप्रवाद उप्ुक् ने उदू पद्म मे इसका अनुवाद 
किया | कोई भी सुकावि इतना बड़ा भक्त नहीं हुआ, और उसी कारण 
इतना मक्ति-माव-प्रणं काव्य करने में कोई भो तद्ा सम हुआ। | हज़ार 
मनुष्य नित्य इसकी पृजा और पाठ करत हे | इसका आगोपात पाठ 
करने की प्रथा बहुत प्रचलित है | एक बार एक मंशीजो से हमग्रे ॥ह॥ 
कि हम तो रामायण का सदेय इस क्रम मे पाठ करत हैं कि श्रोगशेश से 
इति श्री तक करके फिर प्रारंभ से ही क्ग्गा लगा दिया | 2म पर मंभाजी 
गदगद होकर तुरंत ही बोल उठे-- “जनाब, यह तो का ।दा हो | | 4३ 
च्या कि श्राज यहाँ, कल बहाँ, मेढक की तरह उछलता फिर |? 
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अनेक स्थानों पर रामायण समाज म्थापित हैं, ओर जगह-जगह बाजे 
के साथ इसका गान किया जाता है | पुराणा को माँति इसका पाठ भी 
तोता है, जिसे सुनने को सहस्ता नर-नारी एक होती हैं| यह सोभाग्य 
श्राज तक हिंदी के किसी भी श्रन्य ग्रश को नही प्राप्त हुआ | दसकी 
पुम्त+ देबालयो मे रसखी रहती है, ओर उनकी देवतों को भाँति प्रजा 
होतो है | लोग यंत्र मे महकर इसके गुठके गले ओर बाहु में बाँधत 
है | कहो तक कहा जाय, गीता की भोति यह ग्रंथ-रत्न भी हिंदू-धर्म मे 
इतना मिल्त गया कि उसका एक अ्रंग है गया है| इस ६०० पृष्ठा के 
बहद प्रथ मे अनेकानेक विपय थ्रा गए ई । गास्तामीजी ने प्रत्यक काड़ 
के प्रार्भ में संस्कृत क शलाका और भाषा के छुंदा द्वारा देवबतों का 
स्तुतिया की, तथा उत्तर-काइ में झ्राठ श्लोको का एक रूद्राप्ट्क 
बनाथा | बहुत-में कवियों ने इस ग्रंथ को स्तुति, आरतो, श्लोक आदि 
ब्रनाण | 

कविता का परिचय 
“राम-बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर; 
ध्यान सकल कल्यान-कर, सुर-तरु तुलसी तोर |” 
गुण-कथन 

गोस्वामीजी कथा-वर्गंन में काई बात एकबारगी नहीं कह देते, 
बल्कि श्ानेवाली ब्रढ़ी-बड़ी घटनाओं की पहले से सूचना-सी दे बेते 
है, जिससे पाठक को उनका दिग्दशन प्रथम रे हो रहे | इसी प्रकार 
ओजित्य श्रौर श्रनोचित्य के विधथ में भी जगह-जगह पर कुछ लिखते 
२४१ हैं, जिसमें पाठक उनसे सहमत हो जायें। 
6 बज्छु न कलु पूं छी कुललाता; सतिह्ि बिल्लोकि जरे सब गाता ।” 

यहा कवि दक्ष के प्रतिकृत पाठका का क्रोघ भहका रहा है | 

“तुलसी जसि भवितब्यता, तइसियथ मिले सहाई; 
झापु न आये, तादि के; ताहि तहाँ लाइट जाइ।” 


ड्द संत्षिप्त हिंदी-नवरत्न 


यहाँ माजुप्रताप पर थ्रानेवाल्ी विपत्ति का दिग्दशन कराया गया है, 
यद्यपि अभी उसका कहीं पता भी नहीं है । हे 
यह महाशय अपने कं तुरंत मुख्य कथा पर पहुँचा देत हैं, शोर 
रावकता-रहित तैयाग्यों गे समय नष्द नहीं कराते । 
4 तापस नृपर्धिं बहुत परितोषी; चला सहा कपदी अति रोपी।” 
“नूप हरखे पहिचानि गुरु, श्रम-बस्र रहा न चेद ; 
बरे तुरत सत-सहस बर, बिप्र कुट्ु बन्समेत ।”? 
( बाह्-कांड ) 
इनको गवण का कथन शीत्रता से करना था, अतः वेबल दो 
ख्ोपाइयों में उस राजा मानुप्रताप का नाश कह दिया, जिसकी कथा 
आठ प्रष्ठों त कहते चले श्रात थे | 
“खर-दूषन पहेँ गई बिल्लखाता; घिक घिक तब पो+प, बल भ्राता ।” 
“'तेहि पूछा, खब कहेेसि बुकाई; जातुधान घुनि सन सज्ञाई।” 
( आरणय कांड 
बुद्ध-बणन में इन महाशय ने प्रथम दिन हनुमान ओर श्रंगद की 
प्रधानता रकक्‍्ली है, झोर एक द्वी दिन के युद्ध में "श्राधा कटक कपिन 
संहारा | द्वितीय दिन मेघनाद की प्रधानता रही, परंतु यह विजयी 
निशाचरों को भी किसी-न-किसी प्रकार नीचा दिखा दिशा करते थे | मेघ- 
'नाद ने जब लक्ष्मण को मून्छित कर दिया, तब वह उन्हें उठा ही न्‌ 
सका | इसी प्रकार उन्हें मूल्छित करके रावण मी नहीं उठा सका, और 
हनुमान का मूका क्षणन से आप ही गिर पड़ा | जान पढ़ता है, गोस्वामी 
जी की भक्ति उन्हें निशाचरों की प्सक्षता में कुछ-न-कुछ तृख भिल्ला 
देने के लिये विवश करती थी | तीसरे दिन क्रंमकर्णा ने गमत्य 
बानर-पेना को पराक्ष् कर दिया, श्रीर रामचंद्र को धोर युद्ध करके उसका 
वध करना पढ़ा। रामचंद्रपाली दूसरे दिन की लड़ाई बहुत थोड़ी है । चौथे 
दिन मेधनाद ने समस्त सेवा का बहुत आकृूल किया, और लक्ष्मण को 


गोध्वामी श्रीतुल्नसीदाराजी है 


भोहित करके रामचंद्र को भी नाग-पाश से बाँध लिया । मेघनाद-पध के 
पश्चात्‌ पाँचवें दिन स्तर राबण युद्ध के लिये आया | इस अ्रवसर पर 
उसके पराक्रम को कुंभकर्ण श्रौर मेघनाद के पराक्रम से अधिक दिखलाने 
के अ्भिप्राय से इन्होंने पहले विभीयण से यह विचार कराया क्िरथी 
राबण से राम पेंदल न लड़ सकेंगे, और फिर हंद्र से भी यही सोच- 
“विचार कराकर रथ भिजवा दिया | कुंभकर्ण और मेघनाद के युद्ध में 
'कभी इसका विचार भी किसी को नहीं हुआ था। केशबदास ने भी 
कुछ यही समभ/कर लिखा है 
“बढ़े दनूमंत पर रामचंद्र तथ रावण रोक्यो जाई ।” 

वाल्मीकि ने रावण की च.ध६ई शक्ति लक्ष्मण के क्गने पर द्रोणा- 
चल मेंगवाया है | गोस्वामीजी ने यह महत्व इस कारण मेधनांद को 
दिया कि राबण का गुरुख वह भल्ती भाँति स्थापित करनेवाले थे दी, 
अतः मेघनाद को कुछ भी बढ़ाई न मिल्तने पर उसका वीरत्व वितकुल 
फीका पड़ जाता | छुठे दिन रावण के यश्ञ का विध्य॑त्ष किया गया, श्रौर 
चुद बढ़े क्रोध से चुद्ध/ करने को आया | इसी दिन पहल्लेपहल राम-राबण 
बुद्ध छुआ | इस दिन रबण ने एक बार राम के सारथी शरीर दूसरी बार 
'घोढ़ों को गिश दिया, श्रौर दोनो बार उन्हें खय॑ राम ही ने उठाया | 
'इससे जान पढ़ता है कि युद्ध इतना विकरात् हो रहा था कि किस 
दूसरे की बीच में आने का साहस नहीं हुआ | प्रथम तीन दिन की कड़ा: 
'इयों में बानरों ने राम की ओर से युद्ध आरंभ किया, परंतु अंतिम दिने 
में निशाचरों की है। तरफ़ से लड़ाई शुरू हुई | सातवें दिन राबण ' 
बढ़ा परचंद युद्ध करके रामचंद्र के श्रतिरिक्त समस्त सेना को पराजित 
ओर मूच्छित कर दिया । फिर बड़े ही क्रोध श्रीर उछूंडता के साथ शास- 
राबण का लोमहपंण युद्ध शुरू हुआ | इस थुद्ध का गोस्वामीजी मे बढ़ी 
उल्कूष्ट और प्रभावशाज्ञी भाषा में, बड़ी अ्रच्छी रीति मे, बरणुन किया है। 
यही दशा रावण के पहले दो दिनों के * युद्धों की भी रही थी । श्रंत को 


पू० संक्षिप्त हिंदी-नवरतन 


बहुत-से अपशकुन होने के बाद रावण का बंध हुआ | सात दिन के युद्ध 
में एक दिन स्फुट, एक दिन कुंमकर्ण से, दो दिन गेधनाद से ओर 
तीन दिन रावण से युद्ध हुआ दे। कुछ लोग। का मत है कि गोसाइजी 
का युद्ध-बर्णन शिथिल है, परंतु हमारी समझ में उसमें शेषिएक% क॥ 
नाम तक नहीं है; हाँ, उन्होंने युद्ध का बहुत विस्तार नहीं किया है । 

भवभूति ने अपने महावीर-चरित्र में लिखा है कि गवषण ने धनुष 
भंग होने पर परशुराम को राम के विद्द्ध भेजा था, जिसमें कुछ करना 
न पड़े, और शत्र-नाश हो जाय । इसी तरह ताढ़का, सुबाहु, मारी, 
खर, दूषण, त्रिशिरा, विराध, कर्नंघ श्रादि सब राबगा के ही भेज हुए. 
गए ये; परंतु तुलसीदास ने ये बातें नहों लिखी हैं | 

एक प्राचीन तामिल रामायण में बालि, सुग्रीव तथा दनुमान गबर्य 
के बेवाहिक संबंधी कहे गए हैं, ओर कई अन्य विचित्र कथन उसमें हैं । 

गीस्वामीजी ने अपने नायक तथा उप-नायकों का शील-गुण आश्यो- 
पांत एकरस निभा दिया है। शील का कथन करने में इन मद्गाकवि ने 
पूरा ध्यान दिया है, श्रौर उसमें इन्हें सफलता भी आराप्त हुई है | 

रामचंद्र को गोस्वामीजी ने सब गुणों का आकर माना है। जो कोई 
देखता था, बह इनके रूप को देखते ही मोह जाता था। विश्वामित्र 
परशुराम, जनक, जनकपुर-वासी, गुद, माग के ग्राम-बासी, शूपंशला और 
खर-दुपण तक इनका रूप देखकर मोहित हैं| गए | यह निरमिमान इतने 
थे कि विश्वामित्र के पर तक दबाते, और सरल स्त्रगाव इतने कि इन्द्रोने 
प्रीता को देखने झोर उन पर एक प्रकार से मोहित होमे तक का हाल विश्वा- 
मित्र से कह दिया | गंभीरता इतनी थी कि विश्वामित्र को आशा होते 
है गेघड़क घनुष-भंग के बास्ते खड़े हो गए | इसी प्रकार, परशुराम को 
देखकर सब्र लोग डर गए थे, परंतु इनकी कुछ भी हप-विपाद' नहीं हुआ । 
ब्राह्मणों को इतना मानते थे कि परशुराम के कई दु्वावय सुनागे पर भी 
इनकी क्रोध न आया | 4वंप्रियता इनके श्रसिषेक का विचार सुनते ६. 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी पट 


दशरथ के प्रभान कृपायात्र सुमंत के हृ्ष-गदगद हो जाने से विदित 
होती है। यह गरत के। सबसे बढ़कर प्यार करते थ | अकद्मण की भी 
इतना चादृते थ कि उनके पीछे नारी-दानि तक सहना इन्हें स्वीकार 
था। गुरमहिमा तो इनसे कोई भी सीस्त सकता है। आत्मत्याए 
इतना भ्रधिक भा कि इन्हें जान पड़ा--- 
“बिम्ल बंस यह अनुचित एका; अनुज बिहाइ बड़ेहि अभिषेका ।7? 
प्रजाश्रो का इस पर इतना प्यार था कि इनके बियोग में उनको 
जीना भी भारू था | जा कोई देखता था, वही इनकी सेबा करन को 
उद्यत हो जाता था | सच्चे प्रेम के इतने वश थे कि अ्रनाय-जाति की 
शबरी के जूठे घर तक इन्होंने खाए | भक्तत्रत्सल बहुत बड़े थे-- 
“सुनु सुरेस रघुनाथ-सुभाउ; निज अपराध रिसाई न काऊ। 
जो अपराध भगत कर करई। राम-रोष-पावक सो जरई।”? 
भरत के आगमन पर यह इतने प्रेम-गद्‌गद & गए--- 
“उठे राम अति प्रेम-अधीर; कहूँ धनु, कहूँ निखंग, कह तीरा ।* 
गास्त्रामीजी ने इनके शी, संकोच शोर दयालुता की बार-बार प्रशंता 
की दे | मुनियों का कर देखकर इन्दरोंने मिशिवर-हीर मही करने की 
प्रतिज्ञा की । सुग्रीव की विपत्ति देखकर इनकी भ्रुज्ञाएं फड़क उठों | यह 
महाराज बढ़े ही दृह्व्पतिज्ञ थे, यहाँ तक कि जब कमी इन्हें लंका-विजय 
में संदेह दोता था, णो पीता के न मिक्षने का या अपने बदनामी का 
उतना शोक नहीं करते थे, जितना विभीपण क, लंका न दे सकने का | 
आाज्ा-पाक्षक इतने थ कि इन्होंगे स्वयं दशरय को अनिच्छा होने पर भी 
उनकी झराशा का पालन किया | शर्सणखा का विजपकरण-मात्र इनका 
एक ऐप कार्य है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता । श्र मुनि का 
बध गोस्वामीजी ने नहीं दिखा है, और न किस। मान्य अँथ में उसका 
कथन है। बाज को श्रोट से मारते का कारण यह जान पढ़ता है कि 
बढ़े शत्रु को छल्ल से भी मारते में दोष नहीं, यद्द ग्रमाखित करना उन्हे 
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अमीए था | शायद उस वानर के भागने का भी भव हो। इस घटना 
के पूरे कारण प्राचीन ग्रगो में श्रकमित हैं | राम की सामर्थ्थ मानते हुए 
यह छत्त-कार्य पूर्णतया समझ में नहीं आता | रामचंद्र बाशि के अनुित 
श्राचरय के कारण उससे क्रद्ध थ, परंठ उसने ज्यो ही दौन वाक्य कहे, 
कि इनका सं क्राघ तुरंत शात हो गया | इतने दयालु होने पर भो इन्हें 
उचित क्रोष आता था... 
सुप्ीवहु सुधि मोरि विस्लारी: पावा राज, कोप, पुर, नारी। 
जेद्दि सायक में भारा बाली) तेहि सर ह॒तड मूढ़ कहूँ काली ।” 
इनके चित्त में झृतशता इतनी अधिक थी कि इन्हीन हनुमान से कहा--- 
“प्रति उपकार करें का तोरा; सनमुख ही न सकत मुख मोरा ।” 
' इनका यह प्रश था-- 
“कोटि धिप्र अघ ज्वागह जेद्दी; आए सरन न त्यागऊ तेही |” 
इनकी शूरता, पाडित्य भ्रादि के उदाहरण रामायण-मभर में भरे पढ़े 
ई। गोस्प।मीजी रामचद्र को परब्रह्म का अवतार मानते थे | 
विमीषण को गोस्वामीजी ने राम का बढा भारी भक्त माना है। 
इन्होंने रावश से ग्रिगह कर राम का आश्रय अद्ृण क्रिया, और फिर 
पिशाचरो का संदार कराने गें पूरा योग दिया | इनका भाई-धतीजों के 
मारे जाने की युक्तियाँ बताना हमको श्रच्छा नहीं लगा | इनको श्रनाय॑- 
जाति की जातीयता का बिलकुल ध्यान न था। यह रावश से बिगड़कर 
जब रामचंद्र के पाठ चले गए, उसके बाद तो चाह इनके बचाव में कुछ 
कहा भी जा सके, पर सुंदरूकांड में ओो इनुमान्‌ को इन्होंने सीता का पता दे' 
दिया, ओर फिर इनुमान्‌ को मारे जाने से बचाकर उनको गूँ छ जलाने- 
भर की सलाह दी, उससे यह अवश्य राज़द्रोह शोर विश्वासधात के दोषी 
'हुए | इनका चरित्र भक्ति के अतिरिक्त बढ़ा निग्र है | हमने केशवदास 
की स्मालोचना में इनके चरित्र की श्राज्नोचना की है। विशेष वीं देखिए, | 
रावण लंका का राजा और रामचंद्र का प्रघ,न शत्रु था | इसने सीता- 
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हरणु करके भगवान्‌ की श्रवर दुःख दिया। यह ब्राह्मणी का नही, बल्कि 
देवतों का ही शत्रु था। ब्राह्णों को केवल इसी कारण सताता था कि 
उनके यज्ञादि न कर सकने स देवगण दौन, दीन होकर आप ही पस्त 
हो जायँगे। रामदंद्र ते यह इसी विचार से लड़ा था कि यदि वह परमेश्वर 
हों, तो उनके द्वाथ से मरकर समर में अमर-गति प्राप्त करे, और यदि 
कोई भनुष्य ही हैं), तो दोनो भाइयों को जीतकर उनकी ज्ली हर ले। 
इस पुरुष-र्न में शौय, पशक्रम, श्रात्म निर्मरता, अ्रभिमान श्रोर राजनी तिशता 
कुट-कूटकर मरी थी | इसका साहस अतुल्ननीय था | सुक भी प्रथम श्रेणी 
को थी, यहाँ तक कि यह बात का समुचित उत्तर तत्काल ही दे देता था। 
विवाद में इमकी बुद्धि बड़ी ही पेनी थी। गजनीतिशता तो यहाँ तक 
बढ़ी-चढ़ी थी कि अपने मतलब के लिये मारीच-जेसे छोटे श्रादमी से भी 
प्रशाम करके गिला, श्रौर उसके गड़बड़ करते ही साम-दाम की बात 
एकदम किनारे रखकर उस भयंकर श्रस्र का प्रयोग कर बेठा, जिससे 
मारीच को फिर ज़बान हिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई । रामचंद्र का 
पभ्र इसने बाएं हाथ से लिया, आर चारो वेद तक का पूर्ण पंडित होने 
पर भी उसे स्वयं न पढ़ मंत्री से ही बैंचबाया | राजनीति के भामल्षे में 
यह अनुचित-उचित का वैसा अधिक विचार नहीं करता था, श्रौर रास- 
लक्ष्मण की अ्रनुपस्थिप्ति में ही इसने सीता-हरण कर डाला, मंभव है, 
राबण ने यह सोचकर ऐसा किया हो कि उसको मान-हानि तो शपंणखा 
की नाक-कान कटने से हो ही चुकी थी, श्रतः बह भी श्रवश्थ शत्रु की 
मान-हानि कर ले | कारण, यदि शत्रु प्रबल हुआ, तो खुले तोर पर ऐसा 
हों सकना अ्रशंभव था | 

शुप्ता इसमें इतनी अधिक थी कि रामचंद्र रे युद्ध करते हुए भी इसने 
उनकी समस्त सेना को कब बार पराजित कर दिया। बाण-विद्या में 
श्रीशम से झोर मन्न-धुद्ध में हनुमान्‌ से यह सरबर करता था, यहाँ तक कि 
इससे मल्ल-युद्ध करने में अंजनीकुमार के भी दम उलछ्ड़ गया, और 
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उनके जिये संकट था पड़ा। आत्मनिर्भरता का यह हाल था कि यों 
भी यह पसहृज श्रशंक कहलाता था । श्रीराम को चढ़ाई का हाज् जानकर 
भी यह न॒त्य देखता रहा, और सबके मर जाने पर बोला--- 
“निज भुज-बल मैं बेर बढ़ावा; देहों उतर जो रिपु चढ़ि आबा ।”? 

यह्द मरते-परते भी कहता रह।-- 

“कहाँ राम, रन हतो प्रचारी 7! 

मंदोदरी के रोतं-गामे और समकझाने-ब्रुने को यह इतना तुन्छ 
समक्तता था कि उते सिवा हँसकर टाल देने के इसने कभी ध्यान देगे 
लायक़ ही न समझा। मेप्रनाद और कुंमकर्ण के मरने पर यह अ्रवश्य 
शेया, पर ख्तरिय्रों का रोते देखते ही रोना बंद कर उन्हें समझाने लगा। 
श्रमिमान की मात्रा इसमें इतनी श्रधिक थी कि श्रपने मह्तक में बा का यह 
लेख बॉचकर कि में मनुष्य के हाथ से मारा जाऊँगा!, यह हँस पड़ा, श्रोर 
ब्रह्मा को इसने सठिया गया समझ क्षिया | जट'यु को देखकर सौचा-- 

“मम कर तीरथ छॉड़िहि देहा ।” 
। ही विभीपण के विषप में यही कहता था--- 

“करत राज लंका सठ त्यागा ; होइहि जब कर कीट अभागा ।” 

रामचंद्र को मिथा 'तपसीः', 'तापस! श्रादि के कभी और कुछ नहीं 
'कहा | शौय॑, श्रात्मनिर्भरता श्रोर अभिमान के कारण यह कभी किसी की 
सत्लाह या उपदेश नहीं मानता था, यहाँ तक कि इसने भारीच, विभी- 
घण, प्रहस्त, शुक्र, मंदोदरी, कुंमकर्ण, माल्यत्रान्‌ एवं काकनेभिन्मेसे 
दितुओं की सलाह पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। इसने एक काम बहुत 
ही बेजा किया कि विभापण के लात मार दी| वाह्मीकि का वर्णुन 
पढ़ने से विभीषण का और भी श्रधिक्र दोप तिद्ध होता है, क्योकि वह 
लात इत्यादि का कई कथन नहीं है, और केवल साधारण बातचीत हे 
विभीषण बिगड़ पड़े । हनुमान्‌ की सुंदर कांड्वाज़ी भारी वबतृता के उत्तर 
में राबण ने क्या ही चतुरता से कहा है--- 
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“सिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी ।? 
के मुकुट गिर पढ़ने पर जब समातद्गण घबराएं, तब यह केसी 
अतुश्ता से बोला... 
“सिरहु गिर संवत सभ जाही; मुकट गिरे कस असगुन ताही ९” 
इसने रामचंद्र की बहुत-सी बातें सुन यही कहा--- 
“बैर करत तब नहिं डरे, अब लागत प्रिय प्रान ।” 
निदान तुलसीदास राबण को, राम का वेरी होने के कारण, जा-बेजा 


तो सद। ही कद करते थ, पर इसका शीक-ुगा उन्होंने बहुत दी शब्रच्छा 
निबाहा है | 


शपणला का चरित्र ऐसा बुरा न था, जैसा साधारण लोग समझते 
हैं। बह रामचंद्र से व्यभिचार करने नहीं गई थी, वरन्‌ नियम-पूर्वक 
विवाह चाहती थी | श्रपना विधवा होता प्रकट ने करता उसका श्रादिम 
'आपराध था | लक्ष्मण से भी विवाह करने पर भठ से राज़ी हो जाना 
कुछ अनुचित कहा जा सकता है, किंतु वह भी एक शर ओर सुपान्न थे, 
ओर जब उनके बड़े भाई ने उसका विचार मानकर उसे लद्मण के पास 
औजशा, तप शुप्रणवा का मान जाना अनुवित सीन था। उसके साथ 
भगवान्‌ का व्यवद्ार बहुत योग्य नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर 
उसी का श्रपमान हुश्रा, सो भी अनुचित । वैवाहिक संबंध में स््री-पुरुष 
'दोनो की श्रोर से श्रनुचित इृठ हुआ्आा ही करता हे। सीता को खाने 
द्वौढ़ना उसकी बेजाइयत थी, किंतु नाकन्क्षान काटे विना ही यदि वह 
भगा दी जाती, तो लचित होता | मारी अपमान बेजा था, विशेषतया 
'शैसी कुलवती का, जां शाज्जरीत्या विवाह चाइत्ती थी | विधवापन में कभी 
उसका अनुचित व्यवहार नहीं लिखा हुआ है | 

मेषनाद में भ्रद्वितीय पितृभक्ति भौर शरता, ये प्रधान गण ये। रावण 
में इससे जब जो कुछ भक्ञा-बुरा करने को कहा; इकने बिना झागानयीडछा 
खोचे बेता दी क्रिया। श्ौर उबमने तो रावण को रामचंद्र पे न कढ़ने के 


भर सन्चित्त दिंदीननवरत्न 


लिये समझाया, पर इसने ऐसा कभी विचार तक नहीं | तमी तो रण 
इसके मरने पर प्रही कहकर विल्लाप करने लगा--- 
“हा सुत ! संतत आज्ञाकारी ।” 
यह इंद्र तक को जीत चुका था, जिससे रावण को इसका बढ़ा मरोसा' 
था | संंदर-कांड में हनुमान्‌ की बड़ी बहादुरी की बातें सुनकर भी रावण 
जानता था कि मेघनाद को जो श्राज्ञा दी जायगी, उसे वह पूरी ही 
करेगा | इसी से उसने कह दिया था-- 
“मारेसि जनि सुत, बॉघेसिः ताही.।” 
कंभकर्ण के मरते पर जब रावण विकल छुश्रा, तब भी पितृभक्त मेघ« 
नाद ने यही कहकर समक्ताया-- 
“देखेहु काल्हि मोरि मनुसाई ।” 
इसका शील-गुण बहुत ही निर्दोष दिखलाया गया दे | 
गोस्वामीजी ने इंद्र तक देवतों को मनुष्यों से कुछ ही बढ़ा और 
ऋषि-मुनियों से बहुत कम माना है | नारद ने जब काम को जीतने का! 
हाल इंद्र की सभा में कहा, तब नारद के इस महत््व पर सत्र देवतों को 
बढ़ा श्ाश्चर्य हुआ | देवता बड़े स्वार्थी ओर कमी-कभी कपटी भी हो 
जाते हैं | उनको राक्षसों से इतना भय था कि यद्यपि वे शाम को' 
परमेश्वर जानते 2, तथावि निशाचरों के युद्ध में उन्हें राम-पराजय का 
भय उपस्थित दो जाता थ( ; यहाँ तक कि वे दो-एक बार मारे भव के 
भागे, और ऋषि-सुनि ऐसे अवसरों पर भी स्थिर रहे | यथा--- 
“देव, दनुज, नर, किन्नर, ब्याला; प्रेत, पिसाच, भूत, बैताला ) 
तिनकी दसा न कह्लों बखानी; सदा काम के चेरे जानी | 
सिद्ध, बिरक्त, महामुनि, जोगी ; तेडपि काम-बस भण बियोंगी | 


मैप ने मे 
“सकल कहदिं कब होइहि काली ; विधन मनावहिं देव कुचाली ! 
ऊँच निवास, नीचि करतूती ; सकहि न देलि पराह विभूती 


गोस्वामी श्रीवुज़्सोदासजों भछ 


बार-बार गदि चरन सकोची; चली बिचारि बिदुध-मति पोची ।” 
“कपट-छुचालि-सीन सुर-राजू ; पर अकाज प्रिय आपन काजू। 
काक-समान पाकरिपु-रीती; छली. मल्ीन, न कतहूँ प्रततीती। 
लखि, हँसि हिय, फह कृपानिधानू; सरिस स्वान मघवा निजवानू ।” 
इन वर्णनों को वेद की वंदनाओ्रं से मिज्ञाने पर कैसा श्राश्चर्य 
होता है १ वास्तव में हिंदूरामाज भगवान्‌ वेद को भूल चुका है, नहीं तो 
गोस्वामीजी-सा प्रतिनिधि कवि ऐसे कथन केसे करता ! 
गोस्थागीजी अन्य समी देवतों का पूजन केवल इसी मतलब से करते 
थे कि उनके सहारे भ्रीराम की भवित प्राप्त और दृढ़ हो, यहाँ तक कि शिव 
>्वैभी बंदना इन्होंने कभी किसी श्रन्य कारण से नहीं की | यथा-- 
“भवानीशछुरी. बनन्‍्दे.. भ्रद्धाविश्वासरूपिणो ; 
याभ्यां बिना मं पश्यन्ति सिद्धा: स्वान्तस्थमीश्बरम |” 
बसिव-सेवा कर फल सुत सोई; अधिचल भक्ति राम-पद होई |” 
विनय-पत्रिका में गणेश, सूर्य, शिव श्र श्रन्य सभी देवतों की स्तुति 
करने में गोस्वामीजी केवल राम-पकित का ब« माँगते थे, भोर कुछ नहीं । 
तुलसीदास राम-भक्तत का यह एक लक्षण मानते थे-- 
(श्रिन छल बिस्वनाथ-पद नेहू ।? 
इसके अनेक उदाहरण हैं| 
बाज्नन्कांड के प्रारंभ में कवि ने महादेव की इतनी बढ़ी कथा इस 
कारण मे लिखी कि श्रोता की राम-कपा सुनने की पान्नता विदित दो 
जाय | यथा>- 
वअथम क्यों में सिव-चरित, बूका मरम तुम्हार ; 
सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बिकार !? 
इनका थह विचार था फि-- न 
4पूजनीय; प्रिय परम जहाँ ते; भानिय सकल राम के नाते” 


बच संक्षित हिंदी-नवस्त 


इसी कारण यह शिव, मत, कोशल्या, दशरथ, हनुमान इत्यादि को 
इतना मानते थे | शोर क्या कद, सीता भी इसके परे ने जा सकी- - 
“सम्रिर्त रामहिं तजहि जन तिनु - सम विषय - बिल्लासु ; 
राम-प्रिया, जग-जननि सिय, कुछ ने आचरज ताम ।” 

देवतों में यह शित्र का राम का सबसे बड़ा मक्‍त मानते हैं, और 
इसी से उन्हें सब्रसे बड़ा देवता कद्रत हैं, यहाँ तक कि विष्णु से भी बढ़ा 
दिया है | जिस समय सब देवता विषूगु के साथ शिव से ब्याह वारने की 
प्राथना करने आए, तब शिव ने उनको अ्रन्य देवता से प्रृथक भी न 
माना | बह यही बीले-- 

“कहहु अमर, आयहु केहि हेतू ९” 

पर विप्षु को उनसे बात करने तक की हिम्मत न हुई, और सबकी 
ओर से बह्म। ने कहा कि देवगगा शिव का विवाह देखने को उत्सुक थे । 
इस स्थान पर विध्णु शिव से बहुत ही छोटे दिखलाए गए हैं। इसके 
'पहले परबह्म श्रीराम शिव को विवाह करने का आदेश कर भए थे, श्रोर 
उनसे शिव ने कहा था-- 


“नाथ-बचन पुनि मेटि न जाहि।”? 
ग(२--- 


“सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा; परम धरम यह नाथ हमारा ।” 
इसी से तो ब्रह्मा, विधु ओर अन्य देवतों की त्रिनती सुनकर गद्ददिव 
नैं-- 
4.८ % » समुम्ति प्रभु बानी ; ऐसोइ होठ कहा सुख मानी ।” 
तुल्लसीदास राम श्र विष्णु में इतना बड़ा श्रेतर समभते थे कि शिव 
राम के दास थे, श्रौर विष्णु भी शित्र के वैसे ही दास थे। विष्‌एु श्र्थात्‌ 
हरि और शिववाला अ्रंतर विनव-पन्निका में यों दिखलायाहिगया है-« 
“जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि मॉँगत सकुचा 
जेद-बिदित तेहि पद्‌ पुरारि-पुर कीट, पतंग समाहीं 0? 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी पट 


एव 
सिद्ध-सनकादि-यागेंद्र-बू 'दारका-विप्णु-विधि-बंध-चराणारविंदम..। 
यह शिव हैं | इधर राम का थहे हाल है कि-.- 
“जो मंपति सित्र रावनहिं दीन्हि दिए दस साथ 
सा संपदा बिसीपनहिं सकुचि दीनि खुनाथ ।” 
शिव, काकमुशुडि एवं गोस्वामीजी के प्रभु श्रोर कोई नहीं “दशरथ- 
झजिर-विहाग! राम ही थे | यथा-- 
“पुरुप असिद्ध प्रकास - निधि, प्रगट परावर नाथ 
रघुकल-मति मम स्वासि सोइ, कहि सिर नायड साथ ।! 
निरगंण श्रीर सगण ब्रह्म । गोस्वामीजी सगण ब्रह्म के उपासक थे। 
इनका संत था कि निर्गश ब्रह्म ध्याननाम्य नहीं है, श्रोर रुगण ब्रह्म का 
ध्यान करना सहज है। जितने भक्त महानुभावों का वर्णन इन्होंने किया 
है, प्रायः उन सभी को संगुणोपासक ही रक्‍्खा है। यथा--शिव, 
काकमुर्श डि, शरभंग, सुतीदण, श्रगरत्थ श्रादि | मगवान्‌ वेद को इन्होंने 
सगुणवादी माना है। निर्गण-सगुण का कुछ सर्विस्तर वर्णन इस ग्रथ 
में कबोरदासवाले लेख में श्रावेगा | वदों में श्रवतार का कथन तौ है 
नहीं, कितु परमेश्वर का है। इनके मत से संगुणोपासक मोक्ष नहीं 
चाहते, श्रौर न बैश्वर में लीन होते हैं-- 
“ताते मुनि हरि-लीन न भयऊ; प्रथमहिं राम-भगति बर लय |? 
“घंदा ऊ्चु ब्अ 
जे ब्रह्म, अज, अद्नौत, अनुभव-ाम्य मन पर ध्यावहीं ; 
ते कहहु जानहु नाथ, हम तब सगुन जस नित गावहीं ।” 
भसगशुत्त - उपासक परम हित, निरत नीति हृह सेम ; 
ते नर प्राल-समान मोहिं, जिनके हिज-पद-प्रेम ।” 
गोल्वामीजी ने रामचंद्र को परञहय ज्योतिःस्वरूप माना है। उनको 
ब्रह्मा, विभूपु, महेश इत्यादि का ख्ष्टा श्रोर शासनकर्ता कहा है, तथा सर्ब- 


६० संद्धिप्त दिदोी-नवरब 


व्यापी, श्रनीह, श्रनाम, श्ररूप परत्रह्मा का अवतार वर्शन किया है। 
इन्होंने सही तथा काकभुशुंडि के मोद्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि के 
अनेक रूप वर्णन किए हैं, परंतु राम का रूप कहीं भी दूसरा नहीं कहा | 
इन्होंने जगत्‌ को प्रकाश्य और राम को जगत्‌ का प्रकाशक, श्रनीह, 
श्रनंत, अज श्र अद्वैत माना है, परंतु परन्रह्य का रूप इन्होंने वही वर्णन 
किया है, जो विष्णु का है। मतु और शतरूपा रानी को कथा दे।सए | 
इसी प्रकार सीताजी को इन्होंने अदि-शक्ति का श्रवतार माना है| राम 
ओर सीता के इन सब गुणों को इन्होंने कई स्थानों पर कह्दा है; परंतु 
फिर भी इस बात पर ज़ोर देते गए हैं कि वह दशरथ-अ्र जिर-विहारी राम 
का वर्णन कर रहे हैं। इन सब बातों के होते हुए भी इन्होंने कहीं-कहीं 
राम को विध्यु और सीता को लद्दमी का अबतार भी कट्ट दिया हि 
“अति हरख मन, तन पुलक, लोचन सजल पुनि-पुनि कह रमा ।” 
“तत्व - निर्गता, सुरबंदिता, त्रयलोक - पावन सुरखरी ।” 
इस स्थान पर कवि ने सीता-राम को लक्ष्मी-नारायण माना है। 
नारद-मोह के संबंध में भी इन्हें ऐसा ही श्रम हो गया था। प्राय; शेष 
स्थानों पर राम तथा सीता को परअह्म श्रौर श्रादि-शक्ति माना है--- 
“आदि सकति, जेहि जग उपजाया; सो अवतरिहि मोरि यह माया |” 
“उमा, रमा, ब्यानि बंदिता; जगदंबा, संतत अरनिद्धिता ॥! 
“एक, अनीह, अरूप, अनामा;, अज, सश्चिदनंद, परधामा ॥ 
व्यापक, बिंस्तव-छूप भगवाना; तेइ थरि देह चारित कृत नाना |! 
“आदि-अंत कोड जासु न पावा; मति अनुमान निगम अस गावा । 
बिनु पग चलइ, सुनइ वित्ु काना; कर विनु करम करइ विधि नाता । 
आनन-रहित सकल रस-भोगी; वित्ु बानी घकता बड़ जोगी। 
तलु बिनु परस, नयन वितु देखा; गहड ध्रात बिनु बास असेखा। 
जेहि इमि गाबहिं बेद बुध, जाहि घरहि मुनि ध्यान; 
सोइ दसरथ-सुत / भगत-हित, कोसल-न्पति भगवान ।” 
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“जात ग्रक्मस्प प्रकासक राम; सायात्रीम, ज्ञान-गुन-धासू । 
संमु, बिरंचि, विध्ण भगवाना; उपजहिं जासु अंस ते नाना |” 
(ोसो प्रभु सेत्रक-बंस अहई ; भगत-हेतु लीला-तनु गहई ।” 
“सुनि सेत्रक मुर-तरू-सुर-धेनू ; विधि-हरि-हर-बंदित-यद-रेनू ॥”" 
“साख कोटि अमित चतुराई; विधि सत-कोटि अमित निपुनाई। 
विष्णु कोटि सम पालन-करता ; रूद्र कोटि-सत सम संहरता। 
निरबंधि, निरूपम राम सम नहें आन तिगमागम कहें 
“जिमि कोटि-सत खद्योत रणि कहाँ कहत अति लघता तहं।” 
गमचंद्र-विधवक इनके बहुत ऊँचे विचार थे ही, सो जब उनके 
'विपय में यह कोई साधारण मनुष्यों के समान घटना का वर्शन करते 
ये, तब दो-एक सिंफ़राशी बातें श्रवश्य लिख देते थे | ऐसे छुंद 
गसायण में स्थान-स्थान पर भरे पड़े हैं --. 
“जाकी सहज स्थास स््र्‌तिचारो; सो हरि पदू यह कौतुक भारी ।”” 
“लब-निमप सह भुश्रनननिकाया; रचइ जास अनुसासन माया। 
भगत-हेतु साइ दीनदयाला चितबत चकित धनुप-मस्तन्साला |” 
“जासु त्रासम डर कह उर हाई; भजन-प्रभाव दखाबत साई |” 
“सुमिर्त जाहि मिट॒इ भव-भारू; तेहि स्रम यह लौकिक व्यवह्यारू !”! 
'४तिगम नति सित्र ध्यान न पावा; साथा-सग पीछे सोइ घावा।! 
श्रपने यहाँ श्रवतार का विचार बहुत पीछे उठा हे | ऋग्वेद में शक्ति 
केवल ईश्वर म॑ है। भ्रन्य देवतों में नहीं | यजुबेंद तथा अ्रथव॑वद में 
शित्र रबर हैं। उपनिषददां में भी एसा ही है, फिंठ कहीं-कहीं विधा के 
रूप नारायण ईश्वर के पुत्र था शैश्वर हैं| उपनिपत्‌ निर्गण ब्रह्म को ठीक 
तथा क्षणण को श्रशुद्ध गानते हैं | श्रनं॑तर चार्वाक, कपिल, जेमिनी और 
भौतम बुढष' की शिक्षा से निगश के साथ ही ईश्वर्वाद भी लुप्त होने 
लगा | तब भगवान वादरायण व्यारा ने भगवदगीता द्वारा प्रतीकोपांसना 
' के सहारे पहले५ह७ सगुणबाद तथा वैष्णव झबतार का प्रतिपादन जिया | 
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गीता के पूर्व शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति मत्त्य, कच्छ श्रीर बराह थे | 
यही कथन विष्णु-पुराण का है। तैत्तिरीय संहिता ओर तेत्तिरीय आह्मण 
में प्रजापति बराह ये | शतपथ ब्राहण और मनु में ब्रक्षा नारायग है | 
घाल्मोकीय रामायण और हलिंग-पुराण म॑ ब्रह्म बराह हैं । विष्णु क्ग्बद 
में इृद्र से कम हैं | यजुबंद तथा श्रथववद में शिव की उन्नति हुई, किंतु 
विध्ु की विशेष नहीं | उपनिपदो में विष्णु देवतों में तो सर्वोच्च हुए, फिलु 
पूर्णतया ईश्वर नहीं | शतपथ ब्राह्मण म वामन लेटे-जेटे सारी प्रृथ्बी पर 
पोलकर उसे जीतते हैं, डगों से नहीं | मेत्रेय उपनिपत्‌ में मोजन विष्णु 
का रूप है | कठोपनिषत्‌ में मानुप उन्नति का चरमेत्कप विष्णु का परमपद 
पाना है। परमपद विष्णु का ऋग्वेद में मी है। शतपथ में नारायण परमात्मा 
से उत्पन्न हैं। तेत्तिरीय श्रारए्यक में नारायण परमात्मा हैं। महाभारत में 
वे पंचरात्र का मत निकालते हैं, जिसमें वासुदेव की अ्रवतार-सी महिसा 
है | बोद्ध-प्रसार के पीछे हमारे यहाँ गीता में पहलेपहल श्रीकृष्ण विभ्यु 
के अवतार कहे गए | यह आय: पाँनवीं शताब्दी संबत्‌ पूर्व की बात है | 
इससे प्राय: सौ वर्ष पहले या पीछे पाणिनि बासुदेव को पूज्य देवत। भानत 
हैं। अनंतर पौगणिक गंथों में राम, कृष्ण शादि अ्रवतार हुए । श्रवतार 
का विचार सबसे पदले कृष्ण से चल्ला, श्रोर उन्हीं का पूजन हुआा। 
बाल्मीकीय रामायण के प्राचीन भाग में रामचंद्र श्रवतारी नहीं हैँ, किंतु 
नवीन में हैं, जहाँ लक्ष्मणादि भी अवतार हैं| यह व्यूह-पूजन है, जिसव 
सबसे पुराना कथन चोथी शताब्दी संबत्‌ पूत के बोद्ध-्ग्रंस निर्देश में है | 
इसके पीछे श्रीकृष्ण-पूजन के तो श्रनेक एतिहासिक प्रमाण गिक्षते ई, 
क्रितु श्रभिश्चित कालवाले कथनों से इतर राम का पूजन नहीं मिल्तता | 
अमरकोष तथा पतंजलि में भी राम-नाम नहीं है। इधर आकर सं० 
१०७० का जेन-अंथ घर्म-परीक्षा राम तथा भौतम बुद्ध की श्रवतार क॑ता 
है | आगे चलकर माधवाचार्य ने सीताराम की मूर्ति का पूजन किया, 
ऐसा लिखा है | यह सं० ११२१ की घटना है | कालिदास बोभी-पाँचनीं, 
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शताब्दी के समझे जाते हैं। आपने राम को अवतार माना है। तेरहबीं 
शत।ब्दी के दाद्विणात्प मंत्री हेमादि ने तत-खंड भें रामनवमी का शत 
लिखा है। दरवंश, मद्दाभारत, श्रीमामवत्त, वायु-पुराण श्रादि में राम 
श्रवतार हैं, किंतु पीराणिक ग्रंथ गुप्त-काल में नवसंपादन के साथ पूर्ण 
किए गए, जिससे उनका कोई विशेष कथन गुप्त-काक्ष से पुराना नहीं 
माना जाता है। इनमें भी उनका पूजन नहीं है । इलोरा की मूर्तियाँ 
तीसरी से नत्रीं शताब्दी तक की हैं| उनमें रावण के चित्र हैं। खजराहो 
श्र जगन्नाथजी के मंदिरों में गी राम तथा दशशावतार की पापाणु« 
मूर्तियाँ हैं| इनका समय दसवीं से बारदवीं शताब्दी तक का है। वाल्मी- 
कीय रामायण पॉँचवों शताब्दी संवत्‌ पूर्व का मंथ सबसे पुराना रास का 
कथन करता है। बोद जातकों में तीन रामों के वर्णन हैं। ऋग्वेद में 
एक यशकर्ता राम लिखे हैं, किंतु राबशारि नहीं। श्रत; प्रकट है कि 
श्रीकृष्ण पाँचबी शताब्दी संबत पूष से अवतार माने गए तथा राम 
संबत्‌ की चोथी-पाँचवीं शताब्दी से | 

ज्ञान, भक्ति | गोस्वामीजी ने भक्ति का दर्जा सबसे ऊँचा खखा हे | 
इस गिधय पर रामायण-भर में आपने जगह-जगह पर बहुत कुछ 
लिखा है। श्रारण्य श्रोर उत्तर-कांडों में तो भ्रपना मत साफ़-साफ़ प्रकट 
रूप से कहा है। यह महापुरप श्रनन्य भत्ता थे। भगवान्‌ व्यात ने 
श्रीमदूभगवद्गीता में ज्ञान-भक्ति के भिषय में बहुत कुछ कहा है। 
गीता में राम श्रम्त्‌ का कथन भो है| यह वर्णन परशुराम, रामचंद्र 
या बलराम में से किसी एक का होने से निश्चय-पूवक राम से संबद्ध नहीं 
म.ना जा सकता । व्यासदेव एवं हिंदू-दर्शन-शास््रों का मत है कि मोक्न- 
पद बिना शान के नहीं मिल सकता, भ्रोर भक्ति ज्ञान दृढ़ करने का एक 
भारी साधम है | गोध्वामीजी ने इस मत को पूर्ण रूप से खुले-खुल्े नहीं 
ग्रहण किया, यद्यपि वास्तव में इसे माना अ्रवृश्य है | 

यह कहते हैं, ज्ञान से केवल मोक्ष-पदवी प्राप्त हो सकती है; पर 
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ज्ञान का होना इतना कठिन है कि उसका मिलना वस्तुतः असंभव है । 
बह केवल घुणाक्षर-त्याय से मिल सकता है, श्रथन यदि कहों ग्रिज भी 
गया, तो बिना मक्ति के स्थिर नहीं रह सकता । केवल भक्ति से भी धोत्ष 
मिलती है, परंतु मक्ति मोक्ष का साधन मात्र नहीं है, वस्त्‌ -- 
“राम भगति सोइ मुणुति गोसाई; अनइच्छित आधे बरियाई'। 
भगति करत विन्नु जतन प्रयाप्ता; संस्रुति-मूलि अबिद्या नासा। 
भोजन करिय तृप्ति हित ल्ञागी; ज्ञिमि सुअसन पचवह जठरागो । 
अखि हरि-भर्गात सुगम सुखदाई; को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ९? 

कुछ लोग गास्वामीजी को अ्रद्वेतवाद! समभात हैं | यदी हमे भी 
समभ पढ़ता है | कुछ महाशय रामानंदी होने ते इन्हें विशिष्टाह्न॑पवादी 
भी मानते हैं। इस विपय पर बहुत विद्वानों ने श्रन्यग्रयों में प्रचुर 
परिश्रम करके गोस्व्रामीजी का अ्रद्वेतवादी होना सिद्ध कर दिया है। 
यहाँ इस पर विशेत्र विस्तार करने से ग्रंथ का झ्राकार बढ़ जाना संमतर 
है, भ्रत; सूक्मतया गोस्त्रामीजी का मत लिखा जाता है | 

इतका मत है कि क्रोध बिना द्वेतमाय वे हो नहीं सकता, क्‍योंकि जब 
जीव-मात्र ईश्वरमय श्रर्थत्‌ एक है, वो क्रोप किस पर करे ? और, जभ् 
द्वेत-मत हुआ्रा, तो भ्रश्ञान श्रा ही मया। जब मनुष्य की द्ेत-ुद्धि छूट 
जाती है, तब वह परमेश्वर फे बरातर हो जाता है | ऐसा होना वस्तुत्नः 
अमंभव है, अतः ज्ञानी होना मी अ्रतंभव है। 

“क्रोध कि द्वेतक बुद्धि बितु, ढ्वत कि विल्लु अज्ञान; 
माया-बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ।”' 

जश्न पुरुष-हूपी है, और भक्ति एवं माया स्ली-रूपिणी। ज्ली और 
पुरुष में जल्दो प्रेम हो जाता है, परंतु स्री के रूप पर ज्री नहीं रीकती । 
अतः ज्ञान पर माया का प्रभाव जल्दी हो जाता है, और मक्ति पर नहीं 
इोता। फिर ईश्वर भक्ति के श्रनुकूल है, अतः भक्ति ते माया डरती 
है, और उसके पास नहीं आती । इधर देववशात्‌ पूरा परिश्रम सध जाने 
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और शान-दीपक के जल जाने पर भी स्री-रूपिणी माया अंचल-बायु से 
उस द्वीपक को बुझा देती है| जब मनुष्य पूरा विरक्त हो जाय, तभी 
उसे भक्त समझना चाहिए। गोस्वामीजी का यह मत समझ पड़ता है 
कि पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाने पर अ्रविद्या-जनित श्रंधकार दूर हे जाता 
है, भक्त को विना चाहे हुए पूर्ण ज्ञान एवं मोक्ष को प्राप्ति हती है, और 
मक्ति द्वात इतनी दृढ़ता हो जाती है कि माया उसके पास नहीं फठक 
सकती । उधर मक्ति-हीन ज्ञान एक तो हो ही नहीं सकता, ओर यदि 
होता भी है, तो इतना श्रस्थिर रहता है कि वह थोड़े ही में माया के 
'फंदे में पड़ जाता है | श्रतः ज्ञान बढ़ा ही कठिन ओर दुष्प्राप्य है एवं 
भवित बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो सकती दे । रामबंद्र कहते हैं, मत्त 
भ्रीर ज्ञानी, दोनो मेरे पुत्र के सप्रान हैं, परंतु मैं ज्ञानी को प्रोढ़ ओर 
अक्त को बालक के समान समझता हूँ | श्रतः जिस प्रकार माता छोटे 
बालक की सँमाल रखती है, वेसे ही में भवत की हर समय उक्षा किया 
'करता हूँ. । आपके पूर्ववर्ती शंकराचार्य तथा रामनुजाचार्य ने तकबाद द्वारा 
बौद्ध श्रौर जैन पंडितों का परामव करके लोक में पौराणिक मत की महत्ता 
स्थापित की | समय पर जब इस मत का कोई तक से सामना «करनेबाला 
न रहा, तब परमेश्वर और नागयण के उच्च भावों का कथन-ंहुल्य 
छोड़कर गोध्वामीजी ने श्रधिक तोक-प्रिय भतिवाद चलाया, श्रथच तक- 
बाद' एवं शामबराद को कठिन अतलाकर भव्तिबाद के आगे उसकी 
हेयता दिखलाई | इतना सब होते हुए, भी आपने यह भी कह दिया है कि 
सगुणु-श्रवतारबाद पूर्णतया तर्बबाद से समर्थित नहीं होता, क्योकि इसके 
लिये विश्वासात्मिका मक्ति की भी आवश्यकता है। आपने बलशूर्वक 
मुसलमानों घार्मिक दबाव ते आाक्रांग हिंदू-एमाज का संगठन भक्ति के दृढ़ 
उपदेश से किया | भक्ति सगुणोपासना से प्राप्त दोती है। उसके न।म-जप 
ओर चरित्र-गान--ये दो मुख्य साधन हैं, जो सत्संग से प्रषप्त हो सकते 
हैं| इसी कारण तामोपासना और ईश्व्गुण-गान से परमेश्वर की प्रतन्नता 
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होती है | ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना ही मत की अग्ंतिम इच्छा हैं; 
यद्यपि ऐसा करने में उसे ज्ञान और मोक्ष विना चाहे ही प्राप्त दो जाते 
, हैं। गोस्वामीजी ने नवधा भवित कही दे। यथा--( १ ) रुत्तों का 
संग, ( २ ) राम- कथा-श्रवण, ( ३ ) सुरु-पद-सेवा, ( ४ ) निष्कपथ 
होकर राम-गुण-गान, ( ४ ) राम पर दृढ़ विश्वास रखकर नाम का «प, 
( ६ ) दम, शील, विरति, सजनानुमोदित घमम॑ इत्यादि, ( ७ ) जफ्त्‌' 
को राममय देखना, ओर रास से संतों को अधिक मानना ( इसका 
प्रथमाद्ध अनत्य भक्ति है| यथा--“तो श्रनन्य श्रसि जाहि की मति ने 
2रै हनुमंत; मैं सेवक सचराचर रूप-राशि भगवंत ।” ), ( ८ ) संतोक 
करना, और पर-दोष न देखना, ( ६ ) छल्न-हीम द्ोकः इह्-विषाद 
छोड़ राम का भरोसा रखना। इनमें से जिसके एक भी हो, वह ईश्वरः 
का प्रिय है। गोस्वामीजी के हृदय में नवधा भक्ति थी । 
गोल्बामीजी ने लिखा है कि राम-भक्त चार प्रकार के होते हैं, श्रीरू 
चारो को नाम का श्घार है। इनमें ज्ञानी परमेश्वर को विशेष प्यार 
है। गोस्वामीजी ने भक्ति-हीन ज्ञान का पद भक्ति से बहुत नीचा रखा 
है, शोर यह भी लिखा है कि भविति बहुत कम मनुष्यों में है। श्रतः- 
इनकी दचिवाले मनुष्यों ने श्रोर स्वयं इन्होंने जहाँ कहीं वरदान माँगा है, 
चहाँ भवित ही माँगी है। इन्होंने भ्ेष्ठ मनुष्यों की हस प्रकार श्रेणियाँ 
बाँधी हैं, जिनका माहतय उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है--धर्मजत-बारी, 
विपय-विश्वत, सभ्यक्‌ ज्ञानी, जीवन्मुकत, बह्यनिरत, विज्ञानी और भक्ति ९ 
“जे ज्ञान-मान-बिभत्त तव भव-हर॒ति भक्ति ने आदरी ; 
ते प्राय सुर-दुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी ।” 
“सरुज सरीर बादि बहु भोगा, विल्ु हरि-भजन बादि जप-जोगा ६ 
सोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञाना; करनथार बिनु जिसि जलेजाना। 
“रासचंद्र के मजन बिनु जो चह पद्‌ निरबान ; 
' ज्ञानबंत अपि सोपि नर, पप्तु बिल पूँछ। बिपान।” 
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४“सगति-हीन गुन सख सब ऐसे; लव॒न बिना बहु विंजन जैसे।” 
उपयवत कारणों से यह महाशय राम-नाग को रामचंद्र से भी श्रधिक 
मानते हूँ | यथा--« 
“करहुँ कहाँ लगि नाम-बड़ाई ; राम न सकहिं नाम-गुन गाई |” 
गोस्वामीजी की भक्ति उनके रचित ३'थों में प्रत्येक स्थान पर भाल- 
कती है। मले मनुष्यों का तो कइना ही क्‍या, वह दुष्ट राज्षतों तक को 
भी भक्ति ही कहते हैं, और यह बात प्राय; हरएक के मरते समय कह देते 
हैं. कि-मरती बार कपट सब त्यागा |” यही दशा मारीच, कालनेमि 
मेघनाद, कभकण, शावण इत्यादि सभी के बिषय में देख पढ़ती है 
यद्यपि मरीच ने मरते धमय भो ज़ोर से लक्ष्मण का नाम लेकर घोखा 
ही दिया, शोर उसी धोखे में श्राकर सीता ने लक्ष्मण को ज़बर्दस्ती राम 
के पास भेजा, श्रोर बढ स्वयं रावण के फंदे में पढ़ीं | 
सत्संग के बिना भक्ति, विवेक और मोह-द्वानि नहीं हो सकती | सब 
प्रकार को भक्तियों में एक सत्संग भी है, परंतु राम-कृपा के विना सत्संग 
भी नहीं प्राप्त हो सकता | सत्तग से कोन बड़ा नहीं होता, श्रौर कुसंग 
से कौन नहीं बिगड़ता -- 
५क्ो न छुसंगति पाइ नसावा ? केहि न स॒संग वड़प्पल पाया ९ 
भगति सतंत्र सकल सुख सानी ; बितु सतसंग न पावहिं ग्रानी। 
बरु भल्न बास नरक कर ताता ; दुष्ट-संग जनि देइ बिधाता । 
राम-कथा के ते अधिकारी ; जिनके सतसंगति अति प्यारी । 
तात सरग « अपबरा « संख घरहु तुला थक अंग ; 
छुलइन ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सतसंग | 
त्रितु सतसंग न हरि-कृपा, तेहि बिनु मोह ने भाग 
मीह गए बिश्तु राम-पद होह ने हृढ़ अनुराग ।! 
गौस्वामीजी ने स्लियों को हर जगह निंदा सामान्य रूप में की है | 
यद्यपि उन्होंने विशेष रूप ते सीता, कोशल्या इत्यादि की स्तुति भी की 
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है, तथापि बढ स्तुति भी बहुधा रामचंद्र से संबंध रहने के कारण को गई 
है | मोध्यामीजी मे ख्रितो को सहज जड़ , सहज भ्रपावन, ग्रन घिका रिगी 
अज्ञ आदि कदकर नारी- तग्त्रि को गंभीर समुद्र वहा है, झोर लिखा है 
पफि स्तंत्र रोकर ये बिगइ जाती हैं। 
“उत्तम के अस बस मन माही ; सपनेहु आन पुरुष जग नांह्ा। 
मध्यम पर-पति देवबहिं केसे ; आता, पिता, पुत्र, निज जँसे | 
धरम थिचारि समुझि छल रहहीं; ते निक्रष्ट तिय, शुति अस कहहीं । 
बिनु अवसर भय ते रह जोइ ; जानहु अबम नारि जग साइ |” 

इन्होंने त्ली-संबंधी जाँच की कत्ोदी बड़ी कड़ी रक्स्ी है। इसी से 
विदित होता है कि यह उमसे असंतुष्ट रहते थे । 
&आंता, पिता, पुत्र उरगारी ; पुरुष मनोहर निरवति नारी।” 
4'शाखिय नारि जद॒वि दर साहीं ; शाख, नपति, जुबती बस नाहीं |” 
ध्याप उल्क निकर सख्रकारी ; नारि निविड़ रजनी ऑअधियारी।?' 
#अवगुन - मूल, सखूल - प्रद, प्रमदा सब दुख - खालि |” 
“ढोल, गवाँर, सूद, पसु, नारी ; इन्हें ताड़ना की शधिकारी। 
नारि सभाव साँच कबि कहहीं ; अवशुन आठ सदा उर रहाह्टी। 
साहस, अन॒त. चपलता, माया; भय, अबिबेक, असोच, अदाया | 
साँचु कहई का नार-सुभाऊ ; सब विधि अगम अगाध दुराझ। 
मिज अतिथत्रिब मुकुर गहि जाई; जानि न जाइ नारि-गति भाई ।” 

“का नहिं पावक जरि सकइ, का न समुद्र समाह़ ; 
का न कर अबला पवल, केहि जग काल न खाइ ९” 

गोस्वामीजी की माता इनकी बाल्यावस्था में मर गईं थीं, और श्रपनी 
स्त्री से यह श्रप्रसन्न हो गए थे | इनके बेरागी होने के कारण उच्च श्रेणी 
की स्त्रियाँ इनसे नदीं मिलती दोंगी, ओर केवल निम्न भेणी की खस््रियों 
को यह इधर-उधर देखते होंगे | अतः स््ियों के विषय में इनका अनु- 
भव अच्छा न था | यही कारण है कि इन्होने उनकी निंदा की है । फिर 
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भी दृग तो यही कहेंगे कि ऐसे महात्मा और महाक वे को बिना सोचे 
इतनी प्रचंड निदा म करनी चाहिए थी | उस काल्ल + ब्रन्य कविगर 
भी बहुपा इस सहादोप के दोपी हैं | कबीरदास ने मी ऐसा ही लिखा 
है| स्रां के पद पर ऐतिहासिक वचार करने से विदित होता है कि 
भारत में यद्द उच्च था, कितु मुसज्ञमानी आगमन से बिगड़ गया | योरप 
में 4१ सोलहवीं शताब्दी से बढ़ा दे ! 
गोस्वामी जी की विशेषताएं 

(१) तुलसीदास का मत था कि कविता टठेढ़ी एवं निद्य है; पर 
यदि उसमें राम-कथा गाई जाय, तो सत्संग से वह भी पावन हो जाती 
है| इसी कारण यह नर-काव्य के विरोधी थे | यथा-- 
“भगत द्वेतु विधि-भवन ब्रिहाई; सुमिरत सारद आवति धाई; 
गामचरित-सर विनु अन्हृवाए; सो स्रम जाय न कोटि उपाए । 
कीन्हे. प्राकृत-जन-गुन-गाना; सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। 
कबि-कोबिद असर हृदय बिचारी; गावहिं हरि-गुन कत्ति-मक्द्दारी | 
भनित बिचित्र सुकवि-कृत जोऊ; राम-नाम विन्ु सोह न सोऊ । 
भमित भदैेस, बस्तु भक्ति बरनी; राम कथा मुद मंगत्न-करनी ।!”” 

(२) इनको दृष्टि इतनी पनी थी कि कोई वात इनके देखने ओर 
गनन करने से नहीं छूटती थी | सास का महादेव के पैरों पर पड़ जाना, 
पावंती का बिदा के समय अपनी माता को दुधारा लिपटकर रोना, 
कौशल्या के दौड़ाने पर बालक रामचंद्र का 'ठुमुकि-ठुमुकि! भागना और 
दूध-भात मुँह में लगाए दथरथ के चौके से 'किक्षकातः माग चक्नना, 
(टिट्टिम खग! का 'उताने! सोना, जुरी की 'कुलह” छूटनी, 'पयन्फेन! से 
पवि टॉँकी' का फूदना, रावण द्वारा विभीपण को 'होइहि जब कर कीट 
अभागा! कहा जाना, 'नोकारूढ! मनुष्य को संततार चलता हुआ दिखाई 
देना, गयदई़ का प्रसक्षता में पंख फुल्ामा), स्त्रियों का दीपक को “अंचल 
शे बुकागा हत्यादि इसके उदाहरण हैं | 
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है ) यह महातुमाव लोगों का वार्तालाप बड़ी ही उत्तमता से वर्णु- 
करते हैं| भरद्गाज श्रौर याशवल्वय, सप्तपिं और ( यह वार्ता एऐंसी है 
जो पुरुषों श्रोर स््रितरों के बीच ही दो सकती है ), अहम और शिव ( विवाह- 
विपयक ), दशरथ और बरिष्ठ ( रामामिपेक-विपयक् ), केकेयी श्रीः 
संथरा, दशरथ और केकेयी, राम श्रौर सुमंत, राम श्रौर सीता ( वन-गमन 
वैपयक ) भरत श्रौर बशिउठ, भरत श्रौर राम (बन में ) इत्पादि के संवाद 
बहुत ही श्रच्छे ढंग ते लिखे गए, हैं। श्रन्य ले।गों को श्रापस मे बात- 
चीत एवं ऊपर लिखी हुई वार्ताएं ऐसी श्रच्छी हैं कि उनकी जोड़ी दिंदी- 
साहित्य में तो है ही नहीं, शायद श्री२ किसी भाषा में भी नहीं मिलेगी | 
( ४ ) भोस्त्रामीजी अपने नायकों के गुण दिखने के लिये 3पनायको। 
की ब्रुटियाँ खूब दी दिखता देते हैँ | सती-मोद में लक्ष्मण को अशता, 
राम-विवादह को श्रेष्ठता के लिये शिव-विवाह की त्रटियाँ, राभचंद्र की 
योग्यता और शूरता दिखाने को लच्मण एवं सब सेना का रावणादि की 
माया को न समझ सकना इत्यादि इस बात के उदाहरण हैँ | 
(५ ) तुलधीदास बहुत बड़े-बड़े एवं बड़े ही संदर सांग रूपक कह ध्षकते 
थे | उन्होंने बहुत-से परमोत्कृष्ट रूपक कहे हैं| यथा--वंदना में मानस का 
रूपक, धनुप-यज्ञ में चाप-जहाज़ एवं राम-सू वाले रूपक ( वालकांड' ), 
ककेयी का नदीवाल्ा रूपक ( श्रयोध्या-कांड ), मरत का नदीबाल्ा रूपक 
( चित्रकूट पर श्रीराम से मिलने में ), वसंत-ऋतु का फ़रोज की चढ़ईवाला 
रूपक (६ श्रारण्य-कांड ), रामचंद्र के गुणों का रथवाला रूपक ( लंका- 
कांड ), रावण के युद्ध मैं सेना का वर्षा-आत॒वाता रूपक ( लंका-कांइ ), 
रामअतात का सुत्वाज्ञा रूक ( उत्तर-ऊांड ), शान-दीपकवाला प्रसिद्ध 
रूपक एवं विनयथपन्रिका के बहुतेरे रूपक | कहाँ तक लिखें, बहुत रूपक है| 
संभः्तः कहीं-कहीं धाचक आरा गया हो, िंतु हैं वे मुख्यतया रूपक ही | 
(६ ) इन्होंने श्रोरामचंद्र के न-जाने कितने 'नख-शिखः कहे है 
ओर वे एक-से-एक बढ़िया हैं। 


गोस्त्रामी श्रीतुत्लसीदास जी हु; 


(७ ) गोस्तामीजी की उमंग ( शितिप्र॒४98४॥ ) बड़ी ही प्रबल 
यी | रामचंद्र के विषय में जो कोई भूलकर भी कभी श्रनुचित बात का 
“संदेह तक कर दे, तो उसको पूर्ण रूप से फटकारे बिना यह नहीं मानते 
थे | पाव॑ती ने कहीं पूछ दिया कि रामचंद्र परब्रह्म ज्योति:स्वरूप ही ये, 
या कोई श्र ! इतने ही पर शिव ने उन्हें इतना फठकारा कि बस, हृद 
कर दी | ४एक बात नहं भोहिं सोहानी” इत्यादि देखिए | 

फेबट द्वार श्रीराम के चरण घोए, जाने में यह क्या ही विमत्न पड़े-- 
“अति आ।नंद्‌ उमंग अनुरागा ; चरन-सरोज परखारन लागा।” 

यदि कोई श्रन्य व्यक्ति--मित्र हो या शन्रु--श्रीराम से मिल्नने चलता 
था, थो भी यह अपनी उमंग में श्राकर उसे राम-दरश-ज्ञालसा-उदाह में 
जन्मत्त-ता कर देते थे | यथा--हुतीक्षण, विश्वामित्र, मारीच, विभीषण 
शव कंमकरण के उत्साह | 

इसी कारण इनका जो मत था, उसे यह बार-बार लिखते थे | जितकी 
'प्रशंसा करते, उप्त सातवें श्रासमान पर चढ़ा देते थ, और जिसकी निंदा 
"करने लगते, उसे पाताल तक पहुँचा दिए बिना न मानते थे | यह बात्त 
'फाव्य के कारण थी | 

योगी, यती, तपी, विज्ञानी झादि के विषय में इन्होंने क्या ऐी ज़ोरों 
भर खिखा है कि ये सब--- 
5'तरें न बिलु सेए मम रत्रामी ; राम, नमामि नसासि नमासी |! 

भागों श्रीशभ ''भ्रिज्ञा शिरकत ररे व बिज्षा मुज़ाहिमत दौगरे” केबल इन्दीं 

फ्लै स्वामी थे | ये सब बातें इनकी प्रवक्ष उमंग एवं मक्ति के प्रमाण हैं । 

(६८) यद्यपि योसस्‍्वामीजी को हँसी पसंद न थी, तो भी कहीं-कहीं 
शब्छुज़ प्रहसत को इन्होंने जगह दे ही दो हे। नारद-मोहबणन में गुप्त 
आंधी की माना विशेष पाई जाती है। यथा-- 

जेदि विधि होइहिं परम हिंत नारद सुनहु तुम्हार ; 
'खोड हंस करव, ने आन कछु। बचत न भुला हमार ।” 


७२ संज्षत्त दिदी-नवरत्र 


नारद से हर के गणों ने कह्षा-- 

“रीमिहि राज-कुँबरि छवि देखी; इसहि बरिहि हरिजानि विसेखी। ?? 
रामचंद्र का वचन केवट से--- 
“स्रोह करठ, जेहि नाव न जाई ।” 
लद्॒मण का सूपनखा से कहना-.- 
“प्रभु समरथ कोशल्पुर-राजा ; जो कछु करई उनहिं सबु छाजा।” 
“जो जेहि मत भावे, सो क्षेद्दी; मत्ति मुख मेलि छारि कपि देहीं ।”' 
सप्तर्पियों ने पाबती से कहा--- 
#मिरि-संभव तब देह--! 

महादेव की बरात में विष्णु ने कददा-« 

“बिक्ता-बिलग हे. चलहु सब निज-निज सहित समाज ।” 

(६ ) इन महात्मा के सेकड़ों ही पद कहावत के रूप में प्रचलित दो 
गए, हैं। उदाहरण देना व्यर्थ हे, क्योंकि थोढ़ी भी राम,यण पढ़ने से 
सभी जगह इसके दस-पाँच प्रमाण मिल सकते हैं । 

( १० ) गोस्बामीजी ने कई प्रकार की भाषाओं में सफल्नता-पूर्व क, 
केबिता की | प्रथम तो इन्होंने संसक्ृत में भी लोक बनाए। इनके एलोक 
बड़े ही रुचिर हैं, ओर हिंदी जाननेवाले भी उन्हें श्रधिकांश समझ सकते 
हैं। इन श्कोकों में गोस्वामोजी ने विशेषणों का श्रच्छा प्रयोग किया हे । 
विद्वानों का मत है कि यह संल्कृत के श्रच्छे ज्ञाता न थे | यहू बात 
विशेषयों के अधिक प्रयोग एवं कुछ स्थानों पर व्याकरण की श्रशुद्धियाँ 
श्रा जाने से ठीक प्रतीत होती हैं--- 

“स्भेयस्करी स्रीतां नतोडहं रामबल्लभाभ”” 

इस पद को थोड़ी-सी स॑स्कृत जाननेवात्ा भी धना सकता था। 
गोस्वामीजी के श्रधिकांश श्लोक ऐसे ही हैं। 

रामचरि-मानस में इन्होंने थोड़े-से छुंदों को छोड़कर बेसबाड़ी, अवधी 
भाषा का पयोग किया है | यह कथा-आउंगिक ग्रंथों की भाषा हो गई है | 


गोस्वामी भ्रीवुल्धीदाजी' छई 


इसी का प्रयोग अपने छोटे छुंदोंबाले श्रन्य ग्रंथों में इन्होंने क्रिया है, 
परंतु कवितावल्ली, हनुमान्‌-बाहुक एवं संक्रट-माचन मे इसके साथ ब्रज- 
भाषा का भी मेक् कर दिया है | गीवाबली-रामायण और कृष्ण-गीतावली' 
में शुद्ध बज-भापा ही काम में लाई गई है। विनय-पत्रिका में उपयुक्त 
सभी मापाश्रों को लकर उनमें संस्कृतवत्‌ माध्ा का भी मिश्रण कर दिया 
गया है। इतनी भिन्न-भिन्न प्रकार की भापाश्रों गें ऐसी उत्कृष्ट रचना 
करना इन्हीं महाराज का काम था | तभी तो दासजी ने कहा है-.. 
“पुलसी, गंग, दुरबों भए सुकबिन के सरदार ; 
हनके काब्यन में मिली भापा बिबिध प्रकार ।” 

दिंदी-प्राहित्य में विविध भापाश्रों का सफल प्रयोग करनेबाला ऐग़ा 
भारी श्राचार्य दूसरा नहीं हुआ्रा । 

( ११ ) स्थान और विषय के अनुसार समुचित शब्दों का प्रयोग तोः 
कोई इन भद्दयाकवि से सीख ले | यधा--- 

“शिवहिं विज्ञोकि ससंक्यो सारू ।” 
“हद्रहिं देखि मदन भय माना; दुराध् दुर्गेम। भगवाना ।” 
“बिकसे सरति बहु कंज , गु'जत पुज भंजुल्त मधुररा।” 

इनमें भोंगों की गंजार शब्दा हो में सुन ज्ञीजिए | 

सीता-स्वयंवर भें--- 

“पिमिदे सुभट एक-ते-एका ।” 

इसी प्रकार 'पतिथानि', 'दलकि उठी', 'घुआँ देखि खरदूषन केश? 
इत्यादि हैं | 

( १२ ) गोस्वामीजी अनुप्रास को बहुत श्रादर नहीं देते, अथच 
उसका स्वह्म प्रयोग दी करते थे । इन्होंने यमक का बहुत कम प्रयोग 
किया है। इनको भाषा में बाल्याइंबर नहीं होता था। फिर भी वह 
बहुत ही सराहनीय है । 

(१४ ) इन्द्रोंने बहुत खतंत्रता के साय तब प्रकार के शब्दों का: 


४ संज्तिप्त दिंदी-नवरत् 


प्रयोग किया है | फ़ारसी, श्ररबी, संस्कृत और ठेठ आम्य भाषाश्रों तक 
के शब्द इनकी रचना में बहुत-मे पाए जाते हैं। आम्य शब्दों का व्यवहार 
इन्होंने ऐसी योग्यता से किया हैं कि उन प्रयोगों से इनकी भाषा की 
रोचकता और भी बढ़ गई दे । 

( १४ ) गोस्वामीजी उमंग या हर्ष के समय प्रायः इतर छुंद लिखते 
थे, परंतु इनके ये छुंद बहुधा दोदे-चौपाश्यों से शियिल हैं। कुछ छंद 
मनोहर भी हैं | जब यह उमंग में श्राकर छंद लिखते हैं, तो बहुधा 
उत दोहे या चौपाई का अंतिम शब्द, जिसके बाद छंद होता है, छुंद फे 
आदि में लिख देते हैं। यह विनती, युद्ध, विवाह, उत्सव श्रादि की कथा 
में प्रायः छुंद लिखते थे | अयोध्या-कांड में इन बातों का अभाव-सा है, 
श्रत; उसमें छुद भी बहुत ही कम हैं | लंका-कांड और बात-कांड में छंद 
बहुत हैं | उत्तर-क्रांड और श्रारण्य-कांड में भी स्तुति-विषयक छंद 
विशेषता से हैं । 

( १५ ) महात्मा तृलसीदास-सर्ेखे महाकवि के शुरों का समुचित 
बर्शुन करना हमारी शिथिल लेखनी और स्वल्प शक्ति से परे है । 
इनकी रचनाओं के प्रतिप्ृष्ठ, प्रतिपंक्ति, बल्कि प्रतिशब्द में चमत्कार 
देख पड़ता है | 

योतो जैसे समुद्र में रन, मकर और विप, सभी होते हैं, वेसे ही इन 
महात्मा के काव्य-महासागर में भी दो-चार दोष यदि दूं ढ़ने से कहीं 
निकल श्रा्वे, तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? परंतु, वाध्तव में, इस 
'समय हिंवू-आति का वास्तविक अ्रव्त॑ंब जितना ठुल्लसीक्ृत रामायण तथा 
उनके श्रन्य ग्रंथ हो रहे हैं, उतना सहारा श्राकाश-पाताक्ष हू ढ़ने पर भी 
ओर कहीं नहीं मिल सकेगा | साधारण कब्ियों के गंदे और विपय- 
चासना-पूर्ण काव्य पढ़ने से चादे अच्छा भत्ते दी क्यों न लगे, परंतु चित्त 
में विकार उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता | मगर जितनी देर तक इन 
महात्मा के भथ-रत्नों का परिशीलन किया जाता है, उतने समय के लिये 


गोश्वामों भ्ोतुलसीदासजी ७ 


पाठक मानो इस संसार की तुरूछ बातों के परे होकर उच्च विचारों, उच्च 
कों ओर उच्च अ्भिव्ञापाश्नों का पात्र बन जाता है। ऐसे कवि-कुल- 
खूढ़ामणि पर उक्त प्रकार के लछुत लगाना क्ृतध्नता को परा काष्ठा 
समभानी चाहिए | एक यह भी बात है. कि तुलसीदास अपने समय के 
प्रतिनिधि कवि थे, सो हिदुश्नों में उस काल जैसे विचार प्रचलित थे, 
उनकी छाया इनकी रचनाओं में भी स्वाभाविक थी। इनका साहित्य 
उच्च हिंवू-बिचारों का दर्पण दै | वास्तृव में हिंदू-समाज कत पूर्ण संगठन 
उप्र काल जमे विचारों से संभव था, बैसे ही श्रापने कहे । हिंदू-समाज 
को आपने जेसा बनाया, बंता ही वह झाल है। इसमें इनका नहीं, वरन्‌ 
पीछे के सुधारकों का दोप है, जो श्रपने-अ्रपने समयानुसार समाज को 
उन्नत न कर सके । 

ऊपर शिखा जा चुका है कि गोस्थामीजी की रचना कई प्रकार की हुई 
है | राम-वर्ति-मानस, जानकी-मंगल, कलि-धमाधर्म-निरूपण एवं हनु- 
माय-चाल्ीसा की शैली एक भाँति की है, तथा कवितावल्ली, इनुमान- 
बाहुक और संकट-प्रोचन की दूसरे प्रकार ”की । राम-गौतावज्ली शरौर कृष्ण- 
गीतावली की तीसरी ही शेली है | दोहाबली और सतसई चोथी,रौवि ५र 
बनी है। विनय-पत्रिका का ढेग एक पांचवे हैं! केंडे का हे। भिन्न-भिन्न 
प्रकार के ग्रंथों मे कविता-ोली बशबर बदलती गई है, पर उनकी 
विशेषता दी छाप सत्र पर दूर से ही इृष्टि-गोचर होती है। इनके जो 
विचार शर सिद्धांत हैं, वे इनके सभी ग्रंथों में, स्पष्ठ रूप से, सतौ-सी, 
पचास-पचास बार दोहरा-दोहराफर, कई प्रकार से, कहे गए हैं| इमको 
बई अ्रंथो फे विपय में, जो इनफे स्खे प्रसिद्ध है, संदेह हुआ करता था 
कि शायद उन्हें किसी अन्य कत्रि श्रथवा कवियों ने इनके नाम से बना 
डाला दो | ह। कारण हमने श्रत्यंत प्रामाणिक गंथों को छोड़ शरीर 
सभी पुस्तकों की जाँच बड़ो ही कड़ाई से की । अंत में हमें अधिकांश 

विषय में पूर्श विश्वास हों गया कि वे अवश्य इन्हीं महात्मा 


छू संत्विप्त हिंदी-नवस्न 


नुलसीदास के से हुए है।यह हाल ब्योरेवार श्रन्यत्र तिला आ 
चुका हे । 

अधिक क्या फद्दे, हमारी स्वल्प बुद्धि के अनुगार महास्मा तृत्तसीदारा 
से बढ़कर कोई कवि, हमारी जानकार में, कभी, कित्ती भी भापा 3, 
संसार-भर में, वहीं नही हुआ | इनमे एक तो कोई दोप है दी नहीं, 
ओर जो दो-चार हैं भी, वे एक प्रकार से गुण ही फ्टे जा सकते हैं । 
जब तक हिंदू-जाति एथ्बी मंडल पर वर्तमान है, तब तक महात्मा तुक्षसी- 
दास का नाम सदा असर रहेगा | इनकी रचना तथा भक्ति रो चरित्र को 
शुद्धि जितनी हो सकती है, उतनी अन्य कवि की कविता से ऐसी कठिन 
है | गास्वामीजी की चना के उदाहरण आगे दिए जाते हैं-- - 


दोहावक्षी 


सपने होय भिखारि नप, रंक नाकपति होय : 
जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जो१॥ १ | 
: दोप-सिखा-सग जुबति-तन, मन, जनि होसि पतंग; 
भजहिं ग़म तजि काम, सद वरहि सदा सतसंग || २॥ 
ताहि कि संपति भक्रुन सुम, सपनेहु मन बिसराम ; 
भूत-द्रोह-ग्त, गाइ-बस, राम-बिम्रुख, रत काम [| १॥ 
नीच निरादर ही सुखद, श्रादर सुखद बविसाल 
कंदली बदली ब्रिटप गति, पेखहु पनस, रसाल || ४ ॥ 
होत भत्ते के अनमले, होइ दानि के मूम; 
होइ कुपूत सपूप दे, ज्यों पावक में धूम ॥५॥ 
बरखि बिस्व हरखित करत, इरते ताप, अ्रध प्यास 
वुल्लली दोप न जलद को, जो जल जरे जबास ॥| ६॥ 
सारदूज को स्थॉग् करि, कूकर की कर्तूति: 
दुल्लले वापर चाहिए, कौरति, विजय, बिभूंत || ७ ॥ 


गोलामी श्रीतुल॒तीदासजी छ७छ 


लोक-रीति पूडी सहे, आऑजी सहै न कोई; 
तुलसी जो श्ाँगी सहै, सो आँधरो न होइ ॥०८॥ 
राचिव, बंद, गुर तीनि जड़े प्रिय बोजदि मय-ग्रास ; 
राज, देह अर भरस को होय वेगि ही नास [६ ॥ 
रारनागत कहेँ जे तजहिं निन अनुहित श्रनुमानि; 
ते नर पामर परापसय, तिन्हँँ बिलाकत हानि | १०॥ 


कवित्त-रामायण 


अबधेतत के द्वार सकार गई, सुत गोद मैं भूपति लै निकसे; 
आवलोकिहों सोच विमोचन को ठगि-सी रहि, जे न ठगे, घिक-से | 
तुलसी मन-रंजग र॑जित अंजन नेन मु खंजन-जातिक-पे ; 
सजगी ससि में समसील उसे नव-नीज्ष सगोर॒ह-त विकम || १॥ 
पग नूपुर श्रो पहुँची कर-कंजनि, मंजु बनी मनिमाल दिए; 
नवनील कल्तेवर पीत मँगा भातक, पुल्रक नप गोद लिए। 
अरबिंद-ग। श्रानन रूप मरंद अनंदित लोचनन्मंग पिए, 
मन भें न बस्यों श्रत बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए || २॥ 
तन की नुति ध्याम सरोगह, लोचन कंज की मंतुलताई हरें 
अति सुंदर सोहत धूरि-भरें, छवि भूरि श्रनंग की दूरि धरे। 
दमक दतियाँ वुति दामि(त ज्यों, किंतक कल्न बाल-बिनोद करे 
अवधेस के बालक वारि सदा तुलसी मन-मंदिर मे बिहर ॥ ३ ॥ 
ब्िंध्य के बासी उदासी तपोत्रतधारी मह्दा बिनु नारि दुखारे; 
गौतम-धीय तरी तुलसी, सो कथा घुनि भे मुन्तिह्वद सुखारे। 
हो हूँ सिला सब चंद्रमुल्ली परसे पद मंजुल कंज तिहारे ; 
कीन्हीं भ्ती रघुनायक जू, करना करि कामन को पशु धारे ॥ ४ ॥ 
जो दससीस महीधर-देस को बीस भुजा खुलि खेलनहारों ; 
छलोकप, दिग्गज, दानव, देव, सबे सहमें सुन्ि साहस भारो। 


्टर सं॑त्षिप्त हिंदी-नवसरत 


बीर बड़ो बिरदेत बली, शजहूँ जग जागत जास पबारों; 
सो हनुमान हन्यो मुठिका, गिरियो गिरिराज ज्यों गाज को म गे ॥ ४ || 
भूमत द्वार अनेक मतंग जेँजीर-अरे, मद श्रंबु बुचात ; 
तीखे तुरंग मनोंगति चंचल, पोौन के गौनहूँ ते बढ़ि जाते। 
भीतर चंदमुखी अबलोकत, बादर भूप खड़े न समातें ; 
ऐसे मए तो कहा तुलसी, जु पे जानकीनाथ के रंग न शर्तें ॥ ६ ॥ 
कानन, भूधर, बारि, बयारि, मह।विप, ब्याधि, दवा श्रप्ति घेरे ; 
संकट कोटि जहाँ तुदासी सुत, मातु, पिता, हित, बंधु ने मेरे | 
राखिह राम कृपालु तहाँ, हनुमान -से संवक हैं जिहि केरे ; 
नाक, रसातल, भूतल में रघुतायक एक सहायक मेरे ॥ ७॥॥| 


विनय-पत्रिका 

केसव, कष्टि न जाय, का' कहिए! 
देखत तब रचना विचित्र अति, समुक्ति सन-द्िजन रहिए | 
सत्य भीति पर चित्र रंग नईिं तनु बितु लिक्षा चितेरे; 
घोए मिटे न मरे मीति, दुख पाइय यहि तु हेरे। 
रत्रिकर नीर, बसे अ्रति दाइन मकर रूप तेहि माहीं 
प्रदन -हीन सो प्रप्ते चअराचर, पान करने ले जाही। 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने; 
तुलसीदास परिहे तीन प्रम, सो आपन परदिचागे | १॥ 

जाके प्रिय न राम-बे देही, 

सो छॉड़िए कोडि बैरी सम जद्यपि परमसनेही। 

तज्यों पिता प्रदलाद, विभीषन बंधु, मरत म्रद्तारी 

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज्ञ बनितनि, भें सब मंगलकारी । 

ताते नेह राम के मनियत, सुद्दद सुर्तेब्य जहाँ लो 

श्रंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लौं | 


गोस्वामी भीतुल्लसीदासजी 


तुलती सो सत्र भाँति परगद्वित पूज्य प्रान ते प्यारो 


जासों होइ सनेह राम, पद, एता मतों हमारों || २ 


हनुमान-बाहुक 
घरि क्ियो गेगिन कुलोगनि कुजोगनि ज्यों 
बरासर जलद घनधटा धकिनाई है; 
करना निधान हनुमान मद्दाबज्बान, 
हेरि, हँसि, दाँकि फूकि फौजे तें उड़ाई है। 
बरसत बारि पीर जारिए जबाते जस, 


रोष बितु दोप धूम-मूल मलिनाई है ;. 


खाए हुते तुलसी कुरोग रोड़ राकिप्रिनि, 


केसरी-किसोर शर्खें बीर बरियाई है || १॥ 


पाँय-पीर, पेटपीर, बाहु-पीर, सुख्त-पीर, 
जरजर सकल स्ररीर पीर-मर्र है; 
देव, भूत, पितर, करम, सखल, काल, ग्रह, 


मोदि पर दवरि दमानकन्सी दई है।. 


हों तो बिन मोक्ष ही बिकानो यलि बारे ही तें, 
भझोढ़ गम-नाम की टालाट लखि छाई है; 
कुंधज के फ़िंकर ब्रिकक् बूड़ें गोखुरनि, 
हाथ रामराय ऐसी द्वाज्ञ कहूँ मई है ॥ २॥ 
राम-घरिव-सानस ( रामायण ) 
सीतारामगुगाग्रामपुस्यासण्यविद्रिणी ; 


बनन्‍्दे विशुद्धविशानी कबीश्वेरकपीश्वरी ॥ १॥ . 


उद्धवस्थितिसंहरका रिणीं क्लेशहारिणीम्‌ ; 
संवश्रेभस्करी सीतां नतोऊहं रामवल्लभाग || २॥ 
कुंद-इंतू सम देह, उमा-रमन करना-अंयन ; 
जाहि दौन पर नेह, करठ कृपा मदननायन | ३ ॥ 


७ह. 


द्य० संक्षिप्त (दी-नवरतन 


बदल गुर-पद-कंज, कृपा-सिंघु नर-रूप इरि; 
महामोद-तम-पंज, जासु बचन रबि-कर-निकर || ४ ॥ 


बंद गुरु - पद « पहुम - परागा ; सुमचि सुबास सरस अश्रनुरागा। 
अमियमूरिसय चूरन चारू ; समन सकल. भन-रुज-परिवारू। 
सुक्ृत संभुननु॒ बिमल बिभूती ; मंजुल मंगल - मोद - प्रसृती | 
जन-मन मंजु सुकुर मल हरनी ; किए तिलक गुन-गन-ब्रस करनी। 
श्रीगुरुपद-नख-मनिनगन « जोती ; सुमिर्त दिव्य हष्टि दिय होती। 
दत्तन मोह « तटम सो सुप्रकासू ; बड़े भाग उर आवबई जासू। 
उध'हिं ब्रिमल बिलोचन ही के ; मिट॒हिं दोप - दुश्ल भव रजनी के । 
सूकहि राम-चरित-मनि-प्रानिक ; युपित प्रगठ जहँ जो जेहि खातिक | 
जथा सुश्रंजन श्रॉजि हग, साधक शिद्ध मुजान ; 
कोतुक देखहिं सेल बन, भूतत भूरि निधान। 
गुरु-पद-रज  मदु मंजुल अंजन ; नयन - अमिय हग » दोपबिभंजन | 
तेहि करि विमल् बिबेक ब्रिलोचन ; बरथडँ राग बस्ति नव गोखन | 
बंदल प्रथम महीसुर - चरना ; मोह-जनित संसय सब हरना । 
सुनजन-समाज सकल गुन-खानी ; करउ प्रनास स्ग्रेम सुवानी। 
साधु-चरित सुभ सरिस कपासू ; निरस, दिसद, गुनमय फल जासू। 
जो सद्दि दुख पर-छिद्र दुरावा; बंदनीय नेदि जग जंतु पाका। 
भुद - मंगतमय संत - समाजू ; जो जग जंगम पीरथ - राजू | 
राम-मगति जहाँ. धुरूसरि-धारा ; सरसह् ब्रह्म - बिचार - प्रचारा | 
बिधि-निपेधमय कलि-मत-हरनी ; करम-कथा रबि-नंदिनि बरनी। 
इरि-इर-कथा बिराजति वेनी ; सुनत सकल मुद-मंगल देनी। 
बट-बिस्वासु अचल निज पधर्मा ; ती-थराज समाज सुकर्मा। 
सब॒हि सुल्लम सब दिन सब देखा; ऐैवल सादर समन कलेसा | 
श्रक५, श्रलोकिक  तीरथराऊ ; देई सद्य फल्च प्रगट प्रभाझ । 


गोस्वामी श्रीतु ततीदातत्ी यश 


सुनि समुझएिं जन मुदित मन, मजर्हि अति श्रनुराग ; 

लहा; चारि फल अछुत-तनु साधु-समाज पराग। 
आल्मीकि, नारद, धटठजोनी ; निज-निज मुख्यनि कही निज होनी | 
जलचर, थलचर, नभनर नाना ; जे जड़ - चतन जीब बहाना। 
भति, कोरपति, भति, भूति भज्ताई ; जब, जेहि जतन, जहाँ जे हि पाई । 
सो जानब सतप्षंग - प्रमाऊ; लोकह्ुु वेद न आन उपाऊ | 
मिनु सतप्ंग विवेक ने होई ; राम-क्पा बियु सुज़्भ न सोई। 
सतसंग्रति मुद - मंगल - मूतता ; सोइ फल सिधि सब साधन फूला । 
सठ सुपरद्धि सतसंगति पाई ; पारस परणसि कुषातु सोदह्दाई | 
बिति-ब्त सुज़म कुसंगति परहीं ; फनिमनि सम निज गुन अनुमरहीं 
भिधि-हरि-हर- कब्रि-को बिद-बानी; कषत साधु - महिमा सकुचानी । 
सो मोक्षन कहि जात ने केसे ; साक-बनिक मनि-गन-गुन जेसे। 

बंदर्य संत समान चित, हित-भ्रनहित गर्दिं कोउ ; 

अझंजलिंगत सुग सुमन जिम्िसग सुगंध कर दोठ। 

संत गरत - नित जात - ह्वित जानि सुभाव सनेहु ; 

बाल-विनय शुनि, करि कंपा राम-चरन-ति देहू। 
बहुरि बंदि खजनगन सतिमाए ; जे बिन कराज दाहिनेनुँ बाँए । 
पर-एित दवानि-लाभ जिन्हे पेरे ; उजरे हरध, प्िपाद बसेरे। 
इरि-हर “जम - राकेंदनाहु-से ; पर - श्रकाल - भठ - सहसबाहु- से | 
जे पर - दोप सबहिं सहसाखी ; पर-हित घुत जिनके मन माखी। 
तेज झभानु, रोष गदिपेता; श्रघ - अवगुन - धन - धनी घनेसा | 
छदय फेतु-सग हित सब ही के ; कुभकशन समर सोषत नीके। 
पर-अकाजु क्गि तु परिद्ादी ; जिमि हिम-उपल कृपी दल्षि गरहीं। 
बंद खता, जप राप मरोप। ; सदलब्रदन अर्न्‌इ पर - दोपा | 
पुनि प्रमवँ प्रभुराज समाना ; पर - श्रव सुन सहसदस काना । 
बहुरि सक्र-सम विनवँ तेही ; रंतत गुग़नीक हित. जेशी। 


दर संत्षित हिंदी-मबरत् 


चब न-बनत्र जेहि सदा पियारा ; सहस - नयन पर - दोप निह्दारा | 
उदासीन-अरि-मीत हित, मुतत जरादे खल रीति; 
जानु पानि जुग जोरि जन बिनती करजँ सप्रीति | 
में अपनी दिसि कीन्द्र निद्रा ; विन्द्तय निन ओर न लाउब भोरा | 
बायस पत्चिश्रदि श्रति अनुरागा ; हीहि निरामिप करूँ कि कागा। 
बंदर्उ संत « श्रतजन - घरना ; दुख-प्रद उभव, बीच कल्ु बरना ! 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं; मिलत एक दायन दुख देहीं। 
उपज एक संग जलन माहीं ; जतज, जोंक जिमि, गुन बिलगाहीं |. 
सुधा - सुरा-सम साधु-श्रसाधू ; जनक एक जग जल्धि अगाधू। 
भत्त-अनभल निज-निञज करतूत; लहत सुजस, अपलशोक बिभूती | 
सुधा, सुधाकर, सुरसरि साधू ; गरल, श्रनल, कलिमल, सरि, व्याणू | 
गुन-अबगुनु जानत सब कोई ; जो जेहि भाव, नीक तेद्दि स्रोई |, 
भल्तो भलाई पे लहइ$, लदृर निचाइहि नीचु ; 
सुधा सराहिय अमस्ता, गरल सराहिय मीचु। 
खत्त अघ अगुन, साधु गुन गाहय ; उम्य अपार उदधि अ्रवगाह्दा | 
तेहि ते कछु गुन-दोप बखाने ; संग्रह त्याग ले बिगु पढिचाने। 
भलेड पोच सब ब्रिधि उपजाए ; गनि गुन दोष बेद विज्ञगाएं | 
कहदिं वेद, इतिहास, पुराना; बरिधि - प्रपेंच गुन-अवगुन-साना |. 
बुख-पुख, पाप-पुत्य, दिन-गती ; साधु - अ्साधु, मुजाति - कुजाती | 
दानव-देव, ऊँच श्रद नीचू ; अमिय - सजीवनि, माहुर - मीचू | 
भाया - ब्रह्म, जीव - जगदीसा ; लच्छछि - अल्च्छि, रंक - अ्वनीसा |, 
कासी - मग, सुरसरि-क्रमनासा ; मर - मालव, महिदेव - गवासा | 
सरग - नरक, अनुराग-बिशगा ; निगम-अगम, गुन-दोफ-बिभागा | 
जड़ - वेतन, गुन-दोपमय बिस्व कीन्द करतार ; 
संत्त-हंस गुम गहदि पय परिहरि जारि-बिकार | 
खल्लठ करएिं भल पाइ सुसंगू ; मिटह ने मलिन सुभाव अ्रभंगू |, 


गारतामी शीतृलसीदासज! रे 


लखि सुबेध जग - बंधक जेञ ; बेप - प्रताव पूमिश्चणि तेऊ। 
उधाहि अंत, न द्वाइ नियाहृु; कालनमि जिमि राबन राहू। 
कियहू कुबपु. सापु-पनमाण्‌ ; जिंमि जग जामबंत इनुमानू। 
हामि कुसंग, सुरंग जाहू ; जोकहु हद पिदित राब काहू | 
शसगन चढ़श रज पवनआअसंगा ; कोचाह सिलः नीच जल संगा | 
शाघु - असाधु सदन सुक-सारी ; सुमरहि रस, ढढ6ि गनि गारी। 
घूम कुसंगति कारिख होई ; जिलिय पुगान मंतु मत्ति सोई। 
साई जज्ञ-अनल - अनिल - संधाता ; दीई। जलद जग-ओोबन-दाता ] 

प्रह, भेपज, जलन, पवन, पठ, पाई कुओग, सुन्नोग ; 

हहि. कुपस्तु सुब्ररमु जग, लक्षहरि गुलच्छुन लोग | 

समर प्रकाश तम पाद्च युहु, नाम - शेद विधि कौन्द : 

सज््योपक, सोपक समुम्ति, जग जस-प्रपजत दीन्द+ | 
सीय « रामसय राब जग जानी; करदँ प्रवाभ जोर जुग पानी । 
जानि « छत करि किकर मोहू ; सब गिलि कर्ढु छाड़ि छल छोहू । 
मिज बुध्रि - बल-मरोस मोह्धि गाही ; ताते विलय करडें सब पाही। 
करन चहदें रुपक्िगुग-गाड़ा ; लघ॒ुभति मोरि, चरित अबगाहा | 
यू थे एक३ अंग उपाऊ ; मंत्र भति रईके सवीरथ राऊ | 
मपि झरति नो ब, ऊँसि रुचि शाछ्धी ; चहिए अमिय जग जुरद न छाथी । 
छुमिहदि संनन मोरि ढदिठाई ; शुनिदद्धि बाल-यचन मन छाई। 

भनित भोरि सब गुन-नहित, व्िस्स बिदित गुन एक ; 

सो बिचार सुनिदर्दि सु्भात , जिम्डवे; विगत ब्रिवेक | 
यहि महँ रघुतति नाम उदार; अधि पावन, पुरान-छ्ष ति सारा। 
मंगल « भवन, अश्रमंगलहारी ; उभा - सद्वित जांदि जपत पुरारी। 
मनित विधिन्न सुझुधि-कृत जोऊ ; राम-यास-बितु सोद ने सोऊ। 


# दोनो पक्षों में प्रकाश झोर तग वा्तव स॑ न्‍्यूनाधिक है | 


घ्ट्ड सौंज्ञ'त हिंदी-नव्ग्त्ग 


बिधु-ण्दनों सत्र भाँति सेंब्रारी ; सोद ने बसने बिना पर नारी। 
सब गुननद्वित कुफविन्कृत वानी ; शाम-नास-जल  श्रैकित... जानो | 
सादर कहाँह सुना युध ताही ; सथुकर सरिय ४त गनणआादी | 
शंदति कवरिततस एुकठ गाईों; राग-वेताप प्रकट हि. मार्ट । 
पोद भरोेस मार मत आज; केंहि ले सुंग वड़प्पन पावा। 
घूम पजइ संदज करुओआई ; श्रगरझ - प्रसंग सुगंध वसाई। 
अनित भदेत, बसु भत्ति वरना; राम-कशा जग - संभल « करनी | 

स्थाम्त सुरभि, पय विसद श्रति, सुवंद करहि संत पान ; 

शिश ग्राम्य, सिस-रास-जस, गावदि सुनांह सुआग । 
मनि-मानिक-मुकुता - छुत्रि जती ; थ्रहि-गिरि-गब-सिर मोह ने पैगो। 
नप-किरीट, तझनी - तनु पादे ; लि सकल सोशा श्रप्रिकाई 
तैपेहि मुकव कदित बुध कहही; उपर्जाई अनत अ्रनत छत लदेहा | 
भगत-हेतु विधि-पवन बिहाई ; सुमिर्त सारद आवति थाय। 
राम-चरित-वर बिनु श्रन्हबाएं ; से। लूम जाइ ने कादि उपाए। 
कबि-कोबिंद अर हृदय बिचारी ; गावहि इरिन्जस कलि-ल्न दारी | 
कौन्ह यकृत - जन - गुने - गाना ; भिर मुनि गिरा लागि पछिताना । 
हुदय सिधु सति सीषि समाना ; रत्राती खसारद कर्दाए़ धुजाना ) 
जो बप्रमश बा बारि विनारू; होहि कबित मकुतानानि चारू। 

जुएति बेधि पुनि पंतलियहि, रामचरित अर -प्राग; 

पहिर्गद ग़रजन ब्रिमल उर, सोगा श्राप्त अवनुगग | 

.... वेद रतुति 

जय हगुन-निगन रूप गम, अगूत भूत - दिशैभने ॒ 

दुमकंधरादि प्रभंड निसिचर प्रवत्त खत्त शुअ बत्त दने | 

अवतार नर संसाख्मार ब्रिमजि दाम दुस दह 

जग प्रनतााल दबाल ग्रभु॒संजुक्तसक्ति नप्तामह | 


गास्बामी श्रीतुलसीदागज। 


तुब विपम माया-बस सुराछुर, नाग, नर, लग, जग हरे ; 
भव-पंथ पपत खमित दिवम-निमि काल कर्म गुननि भरे | 
जे नाथ करि करूना बिलेंके त्रि।ब्रेध दुल ते निबंददे; 
भव - खेद - छेदन - दच्छु हम कहें रच्छु राग नमामदे | 
जे जान - मान - पिमत्त तब सब-हगनि भक्ति न श्रादरी ; 
ते पाह सुरूदुर्लभ पदादपि परत हग देखत इरी। 
बिस्त्रास करि सब आ्रास परिहररि दास तब जे होह रहे; 
जपि नाम तुब ब्रिन स्तम तर्रद भव नाथ राम नमामह । 
ज॒॑चरन सिव-अ्रज-पूज्य शज सुम॒परसि मुनि-पतिनी तरी ; 
नख - निर्गता मुनि - बंदिता त्रेलोवय पावनि सुग्सरी | 
ध्यज-कु लिस-अ्रंकुप-कंज-जुत बन फिरत कंटक जिन ले; 
पद -कंज द्वंद मुकद गम ग्मेस नित्य भजामहे। 
भ्रब्यक्ष मूलमनादि तर स्वक चारि निगमागम भने ; 
पट कंघ, साखा पंचर्जिस, अनेक पन, सुमन घने। 
फल जुगुल बिधि कट मधुर बेलि श्रकेलि जेहि श्राक्षित रहे ; 
पह्लवित, फूलत, नवत्न नित संसार - बिटपि नमामहदे | 
जे ब्रह्म अजगदटेतभनुभवगग्य मन पर ध्यावद्दी ; 
ते कहहु जानहु नाथ इस तुब संगुन जस नित ग़ाबह्ीं | 
कदनायतन प्रभ्ु॒ सदुगुनाकर देव यह बर साँगहीं; 
मन-बचन-कर्म बिकार तजि ठुब चरन हस अनुराग । 


व्स्डः 


(२) 
नहात्मा प्रदात 
--++(#&)-+ 


सूरदाल मे विरव सूरसागर अति भारी; 
क्रष्ण-भक्ति को लत्रित लहर जग में भिस्तारी । 
लिया विषय जो हाथ, दूर तक उसे निबाहा ; 
एक ने छोड़ा आब, शब्द-सागर 'अबगादहा। 
कर अमित बिपय बरणित विशद्‌ सभी परम सु दर कहे ; 
खाब कपियाँ के द्वित ये सभी इस कंबि के जूठे रहे। 
सूरदास की गणना श्रष्न-छाप अर्थात्‌ बज के झ्राठी क्वाश्वरों में है। 
उन आठ कबियों के नाम ये हैं-.धरदास, कुंपनदास, गरगानंद्द।स, 
कुष्णुद।स, छोतस्वामों, गोबिदस्थामी, चतुर्भजदाय और नंददास। 
इनमें प्रथम चार महाग्रसु श्रीवल्लभाचार्य के और अंतिम चार भ्रौर्व।मी 
'विद्वल्लनाथ के सैबद थे । वन-मापा के अ्रस्णोदय-काल भें, प्रज में ये 
श्राठो कवि हो गए है, ओर सभी ने पदों द्वाग श्रीकृष्णाचंद्र आनंदर्व॑द 
के यश का कीत॑न किया | 
सूरदास का जन्म-रांतत्‌ १५१४ विक्रमीय में हुआ, ओर संबत्‌ 
१६४२ वि० में उनकी मृत्यु होने का अनुमान किया जाता है। वल्लमीय 
संप्रदाय के ग्रंथों से ज्ञात हुआ है कि आप पल्लमाचारय से दस-ग्यारह 
दिन छोटे ध तथा से० १६४२ में शरीर छोड़नेवाजे विशनाथ से ऋुछ 
ही पहले स्वर्गंवासी हुए थे ।| बाबू राषाकृषष्णुदात ने लिखा दै-- 


महात्मा सूरदास ध्छ 


४ मु उनकी अवस्था लगप्ग श्रस्सी वर्ष की होने का पक्का प्रमाण पिला! 
है।” पर वह पक्का प्रमाण क्या है, सो उन्होंने नहीं लिखा | जन्म- 
विपयक प्रमाण में यही बक़ब्य है कि सूर-सारावली के बिपय में सूरदास 
"ने स्वयं उसी ग्रंथ का १००२ नंबर का छुंद थों लिखा है-- 
'गुरु-प्रसाद': होत यह दरसन, सरसठि बरस श्रवीन 
शिव-बिधान तप करेछ बहुत दिन, तक पार नहिं लीन |” 
सूर-सारावल्ली एक प्रकार से सूरतागर की सूची कही जा सकती है 
शोर यह भी जान पड़ता है कि सूरतागर के समाप्त होने के कुछ ही दिन 
पश्चात्‌ बनाई गई होगी | सूरदास ने साहित्य-लद्दरी माम की एक और 
पुस्तक बनाई, श्रोर उतमें छाँगकर सूरतागर में लिखित एवं ग्रन्य दृष्ट- 
'कूट पदों का संग्रढ़ किया | जान पड़ता है, यूटप्तागर बन जाने के कुछ 
डो दिन पश्चात्‌ था पूव यह अंथ भी बना होगा | इसे यूरदास ने संबत्‌ 
यों दि है-- 
“प्रुत्रि पुनि रसन के रस लेख; 
दसन गौरी-नंद को लिखि, सुबन संबत पेल्ल | 
नदनंदन - मास, छुयते हीन ठुतिया बार; 
नंदनंदन जनमते हैं बाण सुख आंगार | 
तृतिय ऋत्ष सुकम जोग बिचारि सूर'नवीन ; 
नंदर्नदूनदास हित साहित्य « बाहरी कीन ।7 
मुनि-८ ७, रसन-०( जिसमें कोई रस नहीं, श्रयात्‌ तो कुछ भी नहीं 
थानी शूत्य है ), रस--६, दसन गोरीन॑द८ १,८१६०७; नंँदनंदन-मास« 
बेसाख ( मधु ); छगते ह्ीम तृतिया-श्रक्षव - तृतीया ; तृतिय ऋक्षृ-- 
कृत्तिका नक्षत्र ; सुकम-जोग | अतः यह विदित हुश्रा कि साहित्य-क्ददरी 
'संवत्‌ १६०६ वि» में शिली गई | यह ऊपर कहा जा चुका है कि बह 
सूर-धाराबली के साथ-दी-साथ लिखी गई होगी | श्रतणव इसके लिखने 
के समय भी सूरदास की अवस्था ६७ सात की थी | पंरतु इस हिलाच 


पद संक्षिप्त दिदी-नवरत्न 


में यह मान लिया गया है कि सूर-साराबली ओर रदित्य-णहरी एक ही 
समय में बनीं | यह अनुमान ऐसा दृढ़ नहीं कि इस पर |नश्चयात्मक 
रीति से कोई कुछ कद | संभव है, उन्होंने साहित्य-लहरी सूरसागर के 
कुछ ही पीछे बनाई हो, ओर सूर-सारावली बनाने का बिचार उनके चित्त 
में बहुत दिन पीछे उठा हो | यह जान पड़ता है कि सूरदास ने सूरसागर 
वृद्धावस्था में समाप्त किया होगा, क्योंकि वह हज़ारों पद बना चुकने 


के पीछे सूर-सारावल्ली बनाने लगे थे, ओर वे सब॒पद सूरसागर में ही 
सन्निविष्ट थे | 


सूरदास लिखते हैं, उनके गरु श्रीवल्लभाचाय मह्ाप्रभु थे, शरीर श्री-- 
गोस्वामी विलनाथ ने उनके श्रष्ट-छाप में रक्षा | यथा --- 
“श्रीबहत्लभ गुरु-तक्त्व सुनायो, लीला भेद बतायो।” 
“थपि गोखाई' करी मेरी आठ मध्ये छाप ।” 
( सूर-खाराबली न० ११०२) 
भारतदु वाबू हरिश्चंद्र ने लिखा है कि श्रचायेजी के जन्म एवं मरण- 
काल संवत्‌ १५३४ एवं शभ्र८ू७ वि० थे, और गोस्वामीजी के १५७२ 
एवं १६४२ बि० | सूर का मरण-काल भी संबत्‌ १५७२ ति० मे बहुत 
पीछे होगा, क्योंकि उस्त संचत्‌ में जन्म अदण करके गोस्वागीजी ने प्रहत, 
दिनों में प्रतिष्ठा प्राप्त की हैंगी, और तब शपने चार शिष्यों के साथ 
सूरदास को अ'्ट-छाप में रक््खा होगा | श्रतः इस द्विसाब से भी सूरदास 
के जन्म भ्रौर मरण-काल १५३५ और १६४२ के लगभग ठहत्ते हैं । 
श्ोगोस्वामी विहचलनाथ के पुत्र गोकलनाथ मे “चौरशासी वैष्ण॒वों की 
बाता! नाम की एक पुश्तक लिखी | भक्तमाल में भी बहुत भक्तों की 
जीवनियाँ दी गई हैं| इन दोनो पुस्तकों में सुशदास का बरत्तांत लिखा है 
परंतु वह बहुत छीटा होने के कारण संतोष-जनक नहीं। सू/दास के 
वंश इत्यादि के विधय में कुछ गड़बड़ पड़ गई है| यह दो प्रामाशिक 
पुस्तकों में दो प्रकार लिखा हुआ है| सूरदास-कृत सूरदास के हक 
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कृट-नामक पुस्तक में कबि-बंश चर्णित है। उससे विदित ठोता है. कि 
इनका पूब-पुरुप प्रार्थन्र गोन्रीय जगात-वंरा का ब्रह्मरव-व|मक पुरुष था | 

सके वंश में हरिचंद बढ़ा विख्यात हुआ । उसका पुत्र आगर सें रहा, 
जिसके सात पुत्र हुए | उगझे ताम थे--कृतचंद, उदाग्चंद, रुपचौद , 
बुद्धिचंद, देवचंद, प्रयोध्चंद और सूरजचंद | सातवाँ पुत्र सूरजचंद ही 
हमारे विख्यात कबि सूरदास थे | सूर के सब भाई शाह से युद्ध करके 
परमगति को प्राप्त हुए । सूरजचंद अंधे थे, श्रतः वह एक कुएँ में जा 
पड़े, और छ दिन तक उसी में पड़े रहे । किसी ने उनकी पुकार नहीं 
सुनी । सातवें दिन यहुपति ने उन्हें बचाया | यथा--- 


“परो कूप, पुकार काहू छुती ना संखार; 
सातय दिन आए जदुपतति कियो आपु उधार ।' 
दिव्य चस्र दे, कहो, सिसु, सुनु ज्ञोग-बर जो बाई ; 
हों. कहो, प्रभु-भगति चाहत सत्र-तास सुभाइ। 
दूसरों ना रूप देखाँ देशि राधा-स्याम; 
सुनत करुना-सिंधु भाखी, एकमस्तु सुधाम। 
प्रबल दब्छिन विप्र-कुल ते सत्रु हे है नाप्त ; 
अजखिल्ञ बुद्धि, त्रिचार ब्रिद्या मान सामने मास |? 
इस ढोख के अनुतार सूरदात भाट साबित होते हैं। यहाँ शत्रु का अर्थ 
मुसलमान बादशाह है, क्‍योंकि उन्हीं से लड़कर सूर के स4 भाई मारे गए. 
थे | वरदान फल्ता बड़ हुआ कि दक्षिण के पेशवा-राजा शत्र-नाश करेंगे | 
उस समय न मरहटों का ज़रा भी बत्त था, न शिवाजी तक---जो ज्षत्रिय- 
राजा थे---उसन्न हुए थे। तो फिर पेशवाश्रों का, जो पीछे साहूजी के 
सचिष हुए, इतना प्रचंड श्रश्थुदथ सोचना कि वे मुसलमानों को परास्त 
करने में कभी समर्थ द्वोंगे ( जेसा कि अंत को वे हुए ), किसी का काम 
न था। इसकिये साफ़ ज़ाहिर है कि ये छुंद्र सूरदास के बनाए हुए नहीं। 
इभारा ज़याल है कि उनसे लगभग दे तो वर्ष पीछे, पेशवाश्ों का 


० संक्षिप्त दिंदी नवसत 


ए 


श्रभ्युदय ओर मुग़लो का पतन देखकर, किसी तहाभई ने लगभग 
बालाजी-बाजीराव के सगय म ये छुंद बनाकर सूरठास को कविता गे रख 
दिए | इन छुंदो के कपाल-कल्पित होने का पूसरा बड़ा भारी प्रमाण यह 
है कि मियाँतिह ने भक्त-विनोद मे सूरदास का ब्राह्मण कहा है । !सी 
प्रकार चीरासी-बार्ता और भक्त-विनोद भे शत्रु नाश के बादान का कोई 
हाल्न गद्ठी लिखा है, यद्यपि कुप-पतन का बणन है। भारोंतु बाबू 
हरिश्चंद्र नें ८४ वष्ण॒वो क| वात के कई अ्रभुद्रत टीका-ग्रंथ देखे होगे । 
कम-स-कम अपन ४"-पंबंधी शान के भ्राधार पर वह कहते हूँ कि 
उपयु क्व दृश-ताट के पूर्व यार बराबर रारध्वत ब्राह्मण साने जाते | | अब 
यह संदेह निवृत्त हैं। जाता है, तब पुराना विचार हृह़ हो दी जागगा | 
स्वामी हरिरामजी, दामों विद्वलनाथ तथा तत्पुत्र गाकुलवाथ के समन 
कालीन पे | ८6८ तथा २५२ वे७णवां को वार्ताओ के बनमे मे 7नका भी 
बहुत कुछ हाथ था। ये सूरदाप्त का सासस्वत आदाय जिमते हैं | 
इल सब कारणा से यह सिद्ध देता है कि बाल्ाव में सृशदाल 
साग्यबत ब्राह्मण थे, आर इसके पिता का नास रामदास हो सकता था | 
इनफा जसा दहला के समोपर सीडी-प्राम के निवाशी निर्ेग गावा्नपता 
के घर हुआ। अब यह प्रश्न उठता है कि कूददात जन्मांप थे, था 
हा ? इसके विपय से सिवा मक्तमाल के कोई प्राचीन प्रभाग ते। नहीं 
प्रित्ञा, परंट रीबरॉ-जरेश भ्रद्मगज ग्बुराजशिह-हुत रमरत्तिकाबली में, 
अक्तमाल्न के आधार पर, लिखा है-- “जनम ते हैं नेन-बिद्दीना |”? 
हमें तो इस जेग्य पर विश्वास नही होता | सूरदास ने अपनी कापिता में 
ज्योति के, रंगो के और श्नेकानेक हावब्गाबो के ऐसे-ऐसे मनोरग वर्शन 
किए हैं तथा उपसाए एसी शुभती हुई दो हैं, जिनसे यह किसी प्रकार 
निश्चय नहीं होता कि केई व्यक्ति विना आऑँबा-देखे, फेवल अबस द्वारा 
प्राप्त ज्ञान मे, ऐसा वर्णन कर सकता । चोरागी-जाता भे इमका जन्मांध 
ड्ोना नहीं लिखा है | वार्ता में अकबर शाह ने अंधता के विषय में धूर 
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से प्रश्न किया था, किंतु कोई उत्तर नहीं पाया | वहाँ जन्मांघता का 
कथन है भी नहीं। एक ऊकिंवदंती है कि सूरदास जब अंधे न थे, तने 
एक युवती को देखकर उस पर ग्यासकत हा गए, मगर पीछे प्रकृतित्थ 
होकर यह दोग नेभों का समझ तुरंत दो मुश्यों से श्रापने अपने दोतों 
मेत्र फोड़ डाल | संभव दे, स्त्री का विषय होने के कारण दी चोरासी- 
वार्ता में यह दाह न लिखा गया हो | 

भक्तमाल में लखा है कि इनके पिता ने आठ बे की अवस्था में 
इनका यज्ञोाग्वीत कर दिया | कुछ काल में इनके माता-पिता मथुरा- 
दर्शन को गए | उत सप्रय सूरदास भी इनके साथ थे | जब ने घर 
लोगने लगे, तग्र सूरदास ने उनसे बिनती को कि "अब ग॒झे य १ 
रहने दो |! दल पर इनके माता-पिता रोने छगे; बोले--“तुम्दें अगले 
किसके सहारे छाइ़ जाये ९! तब घूर नें कहा--'कृष्णुत्ंद्र का सहाय 
क्या थोड़ा है !” इस पर एक साधु गे कहा-- मैं हस बालक को अपने 
राय रवखूँगा |” एव सूर के माता-पिता रोते-कज्षपते घर चले गए, 
झौर यह मदाराज बज में ही रह गए। एक बार अंथे होने के कारण 
सूरदास एक कुर्शो में जा पड़े, ओर छ दिन तक उसी में पढ़े रहे । सातवे 
| दद्विन इन्हें किसी में निकाला ।यर ने धमम्का, स्वयं कृष्ण मंगवान्‌ 
मे उन्हें निकादा है| बस, इस्दोंने मिकातनेवाले की बाह पकड़ 
ली, पर वह बाँह छुड्राकर भाग गया | इस पर इन्द्रोने बह दोश 
पढा--- 

“बाँह छोड़ाए आत हो, निबल जानिके मोहिं ; 
हिरदे मो जब जाइद्ी; मरद्‌ बदींगो लोहि।! 

इसके उपरांत, वीरासी-याताँ के अनुधार, श्राप गऊ़घाट-नामक एक 
स्थान पर, जो श्रार्गर और मथुरा के बीच में है, रुने लगे। बहीं 
यह सदागम वहलभाचार्य मद्प्रभु के शिष्प हुए, उन्हीं के साथ गोकुल 
में भ्रीमाथजी के मंदिर गए, और बहुत काल तक बहीं बर्तन करते 


ध्र्‌ रंत्षित दिदी-नवस्त् 


दे | यह मंदि म॑० श्छ६ में बना था, आर आवार्यगी का 
देहावसान सं० १८७ में हुआ | इन्ही समयी के बाँच को से घटनाएं 
है| टसी स्थान पर इनसे गोस्बामी विद्लनाथ से बहुचा गे| हुझा 
करती थी, और गोम्बामीजी उनके पद सुगा करत थे | सूरदास संदैत 
कृष्णानंद में मस्त एवं उन्मत्त रहा ढरते थे, और अपनी अरसाट संक्ति 
से संसार को शुद्ध करते थे | 

यही रहत-हते यह महाराज वृद्धाबस्था को प्राप्त हुए. । जब इनमें 
विदित हुआ कि इनका अ्ंत-समय निकट है, तब यह पारासोली नले 
गए | जब गोस्वामीजी को यह संत्राद मिला, तब वह भो पारासोली 
पहुँच, ओर सूरदास से श्रत-पर्यत जनझ बातचीत दीती रही | उसी 
समय किसी ने इनसे पूछा---“आपने अपने गुरु का कोई पद क्‍यों नहीं 
बनाया १” हस पर इन्दोने उत्तर दिया--“भने सब पद गुरुजी ही के 
बनाए हैं, क्योंकि मेरे गुद और श्रीकृष्णचंद्र में काई भी भेद नहीं।” 
तथापि एक पद भी रचा | वह यो है-.- 

“भरोस्तों हु इन चरमन केरों; 
श्रोबस्लभ-नख-चंइ-छटा विनु सब जग माँक अधेरो | 
साधन और नहीं या कल में, जास्रों होत निबेरों; 
'सूर' कद्दा कह्दि दुबिधि आँधरो बिना भोल को चेरो ।! 

अंत-प्मय सूग्दास बृध्ण-राधिका का एक भजन कहकर ऐमे प्रेम- 
गदुगद हुए कि उनवे; नेत्रो में श्रश्न-अल छा गया | इस पर गीस्वाभीजी 
ने पूछा--“सूरदासजी, नेत्र की ब्वात्त कहाँ है १” तब सूरदास में मिस 
लिखित भजन पढ़कर शरीर प्याग दिया. 
..._ “खंजन-सेन रूप-रस-माते ; 
अतिसे चार, चपत। अनियारे पल-रिंजरा भ समाते । 
चल्ि-चलि जात निकट खत्ननन के उत्नटि-इल्नटि ताटंक्‌ फेदाते ; 
सूरदास! अंजन गुन अटके, नातरु अब सड़ि जाते।” 
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इन भहाशयव फे विषय में कई अंधकारो का कहना है कि यह उद्धव 
अवतार थ | 


जा 


कविता 

सूद्ात ने पाँच ग्रंथ बगाए--सूरसा-र, सूर-साराबली, साहित्य- 
लहरों ( इृष्ट-कूट ), नह-दमयंतो और ब्याइलो | खोज में ब्याइले! 
आर नत्त-दमयती ये दं। ग्रंथ लिखे हैं; पर दृभार देखने में नहां कण | 

साहित्य-लदरी को सूरदात ने सं० १६०७ बि> में संकलित किया। 
इसमें कुछ पद सूरसाभर से श्रौर कुछ कूट रकखे गए | 

सूरुखागवली में सूरदास ने सूरप़ागर की सूचो-ती दी है । इसमें 
११०७ पद हैं । 

सूरतागर बारह र्क्ंघों में समाप्त हुआ है, परंतु दशम स्कंध के 
पूर्वाद्ध को छोड़कर शेप स्कंध बहुत छाटे हैं, श्रौर उनमें साहित्यिक 
छुटा भी प्राय; बसी गेचक नहीं, जेसी दशम के पूर्वाद्ध' में हे । जिस 
प्रकार तुलसीदास के बाल तथा आयीध्याकां' निकाल डाहने से उनके 
कब्रित्व गौरव का एक बृहदंश खंडित हे! सकता है, उसी प्रकार यदि 
सूरदास के दशम स्क्रध का पूर्वाद्ध निकाल डाला जाय, ते सूर को सूये- 
बत्‌ कोई भी न माने | तथापि जैसे रामायण के अन्य कांड! में गोस्वामी- 
जी, की कविश्व-शवित की पूर्ण कत्तक मिलती है, और पूर्नोकत दोनो काड 
पढ़कर पाठक अवाकू रह जाते ई, वही सूर-कृत दशमत के पूर्वाद्ध एवं 
अन्य स्कृपों का हाल है | सूरसागर में श्रीमद्भागबंत के भ्राशय पर कथा 
कही गई है, परंतु कथाएं. बहुत स्यूनामिक ढे। प्रथम नव स्का में 
विविध बार्ताएँ और कथाएँ हैं, तवा दशम में श्रीकृष्णचंद्र को ज्ीला « 
का बर्गांन है। एकादशम स्व)घ में उद्धव का बदरिकाश्रम-्गमन एवं 
हँस की कथा है। बारहवें स्कैध में औद्धावतार, भविष्य कल्कि-ग्रवतार 
एवं परीक्षित के शरीर-त्याग का परणन है | सू:दास ने प्रत्येक वर्णन सूद्स 
रूप के किया, वेवल श्रीकृष्ण ने नंद-पह में बसकर जो लीला को, उसका 
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और उद्धव-संवाद का बशन विस्ता८पपक है, परंव ररटी ढाल वर्णनां 
में सूटदाल ने डिखा दिया है कि विम्तार किये कटव है | रह सजयासी 
कृष्ण के, विशेषकर राधा-कृष्ण के, भवत्त पे ।ग्राणा जवाडीफाण 
मधुर को चलते गए, तो हा उनका मा वर्णन संक्षप से होने णभा | 
कहीन्करी अपन कार्या के बगान में परी हवा उन गांप के। श्राभ्र4 लिया 
है | शाप बज मथुरा को नल) जाइत ( प"७ ५६२ )। अजयाधोदास 
ने अज़विज्ञास को इसी पुरततक के गहारे पनाथा | दस ये के गगा 'भीर 
दोपो का वर्णन सौर कबिता का समालोचना गे किया जाता हे । 
कचिता की समालोचना 

सूरदास को कविता मे स्वक्भान गुग यह है कि उसके पढ़ से कंकि 
को अटल मव्ित ऋातकती है । प्रजेक गनु"्य पते काण्य उल्ाण्- तर दं।त। 
है, अब्र वह सच्चा ही | सच कविता तगा बनती है, अब का, जा लूभ 
पर बाते, अथबा ० उमंगे उत्तके चित गे उठ, था जा गा। पसवे विश 
में भरे हो, उन्‍्हा का वर्णन करे | यदि कोई जाट गगाण वशग्यन्कशन 
करने बैंठेगा, तो वह सित्रा चारी के और कया करेंगा ? उसके चित्त मे 
वैगग्य का अभाव है। उसके चित्त-मागर का पेरार्य को एरभा थे कंरी। 
चंचल नहीं किया | तव वह बेचारा अगुभव न टोग पर सा तैंसरय के राच्त। 
भाव कडाँ से ज्ञाकर वन करे ! यदि बढ़ हृठात्‌ दिखने बेड री जायगा, 
ते बेराग्य के विपय थे उसगे इघर-ठघर मे जा कुछ सुत्र लिया प्ोभा, 
बही कद चत्चेगा | ऐसी दशा मे उसकी कतिता गे सिवा गक्नान्ञ के कं 
अ्रतती भाव ने आवगा | ऐसे ही काव्य को निर्जी। कहमा पढ़ता है | 

इसके विपरीत जो मधथुष्य सचसुच्र विरक्त है, उसके गिल भे नैगरक 
संबंधी अमली भाव उडेंगे, और जब उनका वर्शन होगा, जी कपित) 
असली आर सजीव दोगी। 

सूरदास को कविता प्रधानतः ऐसी है कि उससे गत का चित प्रत्येक 
स्थान पर देख पढ़ता है | यह महाराज जाए-मैद,, कर्म-मेद आ्रादि कोतु5छ 
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मानकर केबल भक्ति का प्रधान श्रीर मानव-हृदय का एकमात्र दंगार 
समभझते थे । इनके मत भें, यदि कोई नर भक्त है, तो वह बढ़ा है, 
चाहे जिम जाति अभवा पाँति का क्ये। ग हो | कोई मनुष्य वादे जितना 
चंदन थ्रादि वयों न रूयाता हो, परंतु यदि शुद्ध भक्त नहीं, तो बढ़ 
आपगा समय बृथा नह करता है। यह महराज यह नहीं सम्रक सकते ये 
कि कोई मनुष्य भक्त क्योंकर न हैं। ! जो भक्ति नहीं करता था, उस 
पर यह अ्चंभा करते ये | यह कहते घे-.'म "वि बिनु बल बिराने ढ 
हो ।' भवित वे; विपय में, सक्षेप में, इनका मत यह था-- 
“तज्ञी मन, दरि-बिम्मुखल को संग; 
जाके संग कुबुधि उपजति है; परत भजन में भंग | 
कहा दोत पय-पान कराए, विष नहिं तज्ञत झुबंग; 
कागढ़ि कहा कपूर चुगाए, सवाल नहवाए गंग। 
ख़र को कहा आगज्ञा-लेपन, सरकट भूपन-अंग; 
गज्ञ को कह्दा नद॒थाए सरिता, बहुरि धरें खट्टि छुग। 
पाहन पतित बान नहिं वेधत, रीतो करत निषग; 
सूरदास! खल् कारी कामरि चढ़त न दूज्लों रंग ।“ 
.... भजन बिन कूफर-सुकर-गैसो;  _ 
जंसे घर बिक्नाव के मूसा, रहत जिपय-बस बेसों; 
धनहू के शूद्र, सुत, दारा हैं, उन्हें भेद कहु केसो ?” 
यद महाराज जगदीशबर, राम एवं कृष्ण का एक दी समभझते थे 
“बोई बढ़ो ज्ु रामदि गाबे। 
स्वपच प्रसन्ष होय वष्ट सेबक , 
बिनु गोपाल ट्विज-जनम ने भावे। 
होय अटठत्त जगदीस - भजय में , 
सेवा ताप. 'बारि फन्न पावे।! 
ओर, शेप देवतों में यह देव-भाव नई रखते थे | यथा »« 
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“ओर देव सब रंक शिखारी; त्यागे बहुत अनेरे ।” 
सूरदास को एक ईश्वर का डा[सक करना चाहिए | 
गगुणापापना करने का कारण रस ने #स प्रकार लिखा है - 
“अबिगत गति कछु कहत न आचे | 
ज्यों गँगे मीठे फल्न का रस अंतरगत ही भावे 
मन-बानी को अगस, अग्रोचर, सो जाने, जो पाते । 
रूप-रेख, शुन, जाति, जुगुति बितु निरालंब मन धाबे; 
सब विधि अगम बविचारदहि, ताते सूर सशुग पद गाव ।”! 
एम भवत होने पर भो सूरदास अपने की इतन। ७४। पवित समझते 
कि चित्त का श्राश्वर्थ होता है। इनकी प्रवल्ल ओर प्रगाढ़ भत्रित 
हाने ५२ भी कहना पड़ता है कि इनकी आर तुलसांदास की भावत में सेद्‌ 
था। गोस्वामीजी की मक्ति दास-गाव को थीं, परंतु इसकी वात्सक्षय, 
सस्ता श्रौर सखी-भाव की | यह मदाशय श्रीक्षण्णुथंद को अपना मिन्र 
ममभझत थे, श्रोर इसी कारण इन्होंने राधा को भी भला-बुरा कहा है 
ओर जब अ्रीक्षष्ण भी काई बजा बत करते थे, तब उन्हें भी सूभ्दास 
डॉट देते थे । इसके अतिरिक्त मखी-भाव भी झरापकी रचना भे श्राता है | 
भगवान्‌ श्राकृष्णचंद्र के पिपय भे हमने मोश्याभी वृुलगीदास के अब- 
तार संबंधी वर्णन में कुछु कथन किया है। उम स्थान पर राभचदंद्र का 
मुख्य विवरण था | अब रूगवान्‌ श्रीकृ्णुचंद्र-/ंभंभी शेप्र कथन यहाँ 
किया जाता है | झ्राप वि'णु के श्रवतार क गए ह | विध्णु की महत्ता 
श्रीप निषत्काल में नारायण के रूप में हुई | अनंतर वास्ुदैन भगवत्‌ और 
कृष्णु के रूपी मे व्ष्णुव पत्नन बजा | छुठी या जोगी शताजदे सं॑> [० 
के पाणिनि वासुदेव को पूज्य देवता मानते थ | श्रीमगपषद्गाता भें भरी 
कृष्ण विष्णु के अवतार तथा भगवान हैं | यह प्रंथ पॉचनी शताब्दी ले० 
० का हे। चौथी शताब्दी सं> पू० का तोद्ध ग्रंथ निहेश बल्लराम के 
*. सात्नी देकर व्यूइ-पूजन का चलन बतज्ञाता ह। तीसरी शताब्दी 
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स७ पू० का ग्रीक-एजदूत मेगास्थिनीज़ मथुरा में क्ृष्णु-पूनन का चलन 
प्रकट करता है | दूसरी शताब्दी सं० पू० के पतंजलि बासुदेव को पूज्य 
देवता कहते हैं, तथा इसी समय के घो।मुंडी ओर वेसनगर के शला-लेख 
संकर्पण और वासुदेव का पूजन कहते हैं; ओर सी वर्ष पीछे का नानाधाट- 
वाला शिला-लख भी यही बात कहता है | पहली शताब्दी के इधर-उधर 
आभीर-जाति ग्थुरा के निकट बाक्कक्ृष्ण का पूजन करती थी | इसी समय 
के घटमातक में बालझष्ण का वर्णन है, तथा ( इसी स्तमय के ) श्रमरकोप 
में दामोदर गाम श्राया है, जो बालक्ृष्ण से संबद्ध है | इस काल के पूर्व 
ब।ल्कृष्ण का पूजन नहीं लिखा दे | राधा या ग्रेम का कथन अब तक 
मी नहीं थ्राया है | गुतकाल में भागवत, जनादन तथा विष्णु-पूजन के 
प्रमाण मिलते हैं। चोथी-पानवी शताब्दी के कालिदास गोपालक्ृध्ण का 
कथन करते हैं, और छठी के वराह् मिहिर भागवत विष्यु का | शंकराचार्य 
'( आठवीं शताब्दी ) के समय श्रोर पहले भी एकांतिक मत का पता 
चलता है, जिसमें व्यूइ-पूजन का श्राधित्य था | उद्योग पर्च में कृष्ण- 
घार्थ नर-नाशयण हैं। बारहवीं शताब्दी में निबाव स्वामी के साथ राघा- 
पूजन का चलन चलता है, ओर पीछे से श्रीकृष्ण का वाम-मतनपृ्ण 
आ'गारिक वर्णन होता है | छांदोग्य-ठपनिपत्‌ में कोई देवकी-पुत्र कृष्ण 
अध्यात्म विद्यान्प्रेमी हैं| स्वामी शंकराचार्य का निराधार मत है कि 
चह कृष्ण दूसरे थे | शायद उन्हें कोई प्रमाण ज्ञात होगा, जो श्रव 
अप्राप्त दे | 
सूरदास वे भाषा शुद्ध अज-माषा है | इनको भाषा ऐसी ललित और 
-श्रुति-पधुर है, जेसी इनके पीछेबाले कवियों तक में बहुत कम पाई जाती 
दहै। इनकी कविता में मिलित-वर्णन बहुत कम आते हैं। उसके माधुय 
और प्रसाद प्रधान गुश हैं। श्रोज की मात्य इनकी कविता में कुछ कम 
है। इनको अनुप्रास का इए नहीं था, पर॑तु उचित शैति पर इन गुणों 
'को यह मशराज अपनी कविता में रखते थे । कहीं यमक श्र|दि के किये 
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इन्होंने अपना भाव नहीं बिगाढ़ा | इनके पद ललित श्ौर श्रथ-गंभीरत!? 
से भरे हुए हैं। हि 

उपमा, रूपक, उद्प्रेज्ञादि | यह महारज अ्रपनी कविता में रूपक 
ज्ञाना पसंद करते थे, श्रौर इन्होंने उपमाएँ मी बहुत दी अच्छी खोज- 
खोजवार रवखी हैं | इनके श्रर्थ-गांधीयं, उपमा और पद-लालित्य ऐसे, 
उत्कृष्ट हैं कि किसी कवि को कहना ही पढ़ा--- 

“उत्तम पद्‌ कबि गंग के; उपसा को बत्लबीर ( बीरबल ). 

केसव अरथ - गंभीरता, सूर तीनि गुन धीर ।” 

उदाइरणाथ इनके दं। पद श्रागे लिखे जाते हैं, जिनसे इन महाराज 
फेरूपक, उपमा, श्रनु पास और भाषा का अ्रच्छा ज्ञान होगा। आपने प्राय: 
रूपकों में पूरे वर्णन किए,हैं | संयोग-शंगार में उपमा रूपक तथा उस्मेक्षा 
की बहुतायत रक्‍्खी है, और वियोग-वर्णन में स्वभावोक्ति की | यधा--- 

“अदभुत एक अनूपम बाग ; 
जुयुज्ञ कमल पर गजबर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग 
हरि पर सरबर, सर पर, गिरियर गिरि पर फूले कंज पराग; 
रुचिर कपोत बखत ता ऊपर, ताहू पर अमरित-फल्न जाग 
फक्त पर पुष्प, पुहुप पर पालच, धापर सुक, पिकर, स्गामद्‌, फाग;. 
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर यक भनिधर-नाग | 
अंग-अंग अति और और छूचि, उपम्ा ताको करत ने त्याग; 
सूरदास' प्रभु ियहु सुधा-रस, मान्‌हु अधरन को बढ़ भाग । 
“बरनों श्रीवषभानु-कुमारि ; 

चित दे सुनहु स्याम -सुदर छुबि, रति नाहीं उनहारि। 
प्रथमहिं. सुभग स्थास - बेनी की सुषमा कहहुँ बिचारि :. 
सानहु फनिक रहो पीबन को सस्रि मुख सुधा निहारि। 
बरने कहा सीस - सेंदुर को, कवि जु रक्षो पचि द्वारि;. 
झालहु अरुत किरन दिनकर की निस्री तिमिर बिदारि॥ 
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भुकुटी विकट मिक्रर नेनन के, राजत अति बर नारि; 
मनहु मदन जग-जीति जेर करि; राखेड धनुष उत्तारि। 
ता बिच बनी आड़ केसरि की. दीन्हीं सखिन संवारि; 
मानो बँधी इंद्र -मंडल में रूप- सुधा फी पारि। 
चपल मैंने माखा बिच सोभा, अधर सुरंग सुढारि; 
मनो अध्य खंजन सुक बेठ्यों, लुबध्यों मिंब - बिचारि। 
तरिवन“छुघर, अधर नकबजेसारि, चिटुक चारू रुचिकारि; 
कंठसिरी, दुल्री तिक्तरी पर, नहिं उपमा कहूँ चारि। 
सुरँग शुल्ञाब-माल कुच मंडल, निरखत तन-मन वारि; 
भआानो दिखि निरधूम अगिनि के तपि बंठे त्रिपुरारि। 
जी मेरो करत भानहु मोहन. करि ल्याऊ भुद्दारि; 
'सूर! रसिक तबहीं पे बबिहों, सुरकी सकहु सम्हारि।” 
मस-शिख । पूर्वोक्त दोनो पदों में कबि की नख्व-शिल वर्णन करने की 
बेग्यिता भी प्रकठ होती है । 
प्रबंध-ध्यनि | गोस्वामी तुलसीदास की भांति इन मद्दाराज ने भी श्रपनी 
कविता में पुराने श्राझ्यानों श्रोर कथाश्रों का संकेत बहुत स्थानों पर 
किया दे। 
सूरदास की कविता का प्रधान गृण एक यह भी दे कि यह महाराज 
प्रत्येक बरतु का बहुत सांगोपांग वर्णन बरते हैं | जिस बात का वर्णन 
विस्तार-पूर्वक कर देते हैं, उधमें फिर ओरों के लिये बहुत कम भाव रह 
जाते हैं।वा तो बहुत सूक्षम बर्णन करते हैं, या पूर्ण विस्तार के 
साथ | इनके सबिस्तर वर्णन कर देने पर अन्य साधारण कवियों को 
उसी विषय पर कुछ लिखने में श्रवांछित भी इनके भाष लेने पड़ते हैं, 
क्योंकि ऐसी दशा भें यह मद्ाकबि नए, भावों के लिये जगह छोड़ ही 
नहीं रखते | 
सबसे प्रथम जो बहुत उत्कृष्ठ वर्णन सूरदास ते किया है, वह कृष्ण 
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को बाल-लोला का है | जेगा उत्तम और सच्चा बाल-नरित्र इन महाकवि 
ने लिखा है, बेसा संसार-भर के क्रिसी ग्रंथ में हम कोगों ने श्रद्यावरि 
नहीं देखा | माता से माखन माँगा जाना, माता द्वारा बाज्षक का लालन- 
पालन होना, माता का खीभना, चोटी बढ़ाने के बढाने दूंध पिल्लाना, 
खंद्र के वियय में ऋगड़), राम की कथा माता द्वारा सुगाई जाना इस्पादि 
वर्णन ऐसे सच्च ढग से कहे गए, हैं हि जान पढ़ता है, सचमुच कोई 
बालक माता के पारा खेज्ञ रहा है | इसके उदाहरगु-प्वरूए किस छुंद का 
इस लिखें पूरा बणन पढ़ने से ही इसका स्वाद मिल सकता है । ज्यों 
ही माता मे कद्ा--'“कजरी का पय पियहु लाल, तब चोटी बाढ़ों? 
पत्रों ही बालक ने तुरंत दूध पीकर पूछा--“मैया, कब्रिडि बढ़ेगी चोटी १ 
ईकिती बार मो दूध पियत भद्द, यह अजहूँ है छोटी |” 

बाल-शीला के पश्चात्‌ इन मदाकवि ने माखन-वोरी का वर्णन बढ़ा 
ही छृदय-प्राही किया है।गाखन-वोरे भी ऐसी कहीं है, मानों कोई 
सचमुच यो पिकाशो के विक्का रहा हो | यशौदा के पास उल्तरना आना, 
उनका भोपिकाशों के कथन पर प्रतीत ने करनी, एज पुत्र से इनकार 
छुनकर कराब करने के स्थान पर हप-मग्न हो जाना बड़े ही स्वागाविक रीति 
से कहें गए है | फिर बहुत अधिक शिकायतें सुनकर माता का कुछ क्रोध 
करना, बालक को समझाना, और फिर यह सुगकर कि कृष्ण ले मान 
चुराया, एवं गपी के ऐड़के को भो सारायीटा है, उन्हें रस्सी से ऊखल 
में बाँध देना, थे सब बातें श्रत्यंत स्वाभाविक गैति मे लिखी गई है | 

ऊखल् में बॉघने पर जब-ज५ बालक रोया, तव-तत माता ने हस 
बात पर बड़ा ज़ार दिया कि यह चोर था | चोशे पर ऐसे समय में जे! 
देता बढ़ा ही स्वाभाविक है, ओर वह प्रक2 करता है कि एक ही बालक 
ड्वोंने तथा उप्र अ+ण से अधिक चाहने पर भी यशोद। बजा काम देखकर 
अदूरदरिनी माताओं की माँति चुप न बैठकर कड्टा दंड देती-थीं। 
माखन-चोरी-जीला का भी वर्णुन अत्यंत रोचक और स्वाभाविक है | 
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ऊज्न्न-मंधन के पश्चात्‌ कालिए-इमन, दाबानर,-ान श्रौर चीर-हरण 
के भी बड़े ही विशद बणुन हैं| उद्ध त करने से पुश्तक्र का कलेबर 
बहुत बढ़ जायगा, अत; हम यहाँ कोई छुंद नहीं लिखते । ये वर्णन 
देखने हा योग्य हैं। शूर्दास ने भोजग के वणन श्रमेक बार किए हैं । 
भोज्य वस्तुओं भे श्राप दुष्पच चीज़ो को बहुतायत रखते है | उनमें सच्चुत 
वस्तुओं का प्राधान्य रहता है | 
इसके पीछे रास-लीला, मान एवं मान-मोचन के भी वर्णन बड़े ही 
अच्छे हैं; विशेषकर जो बढ़ा मान और मान-मोचन वर्णित है, उनसे 
प्रकट होता है कि वाल्मीकि की भाँति यह महाकषि एक ही विपय को 
कितनी दूर तक श्रोर कितनी उत्तमता से कह सकता है, अ्रथच महामक्त 
होमे पर भी थ्रंगार-रस के निगूढ़ विषयो का इनको कितना सच्चा शान 
है | यह कद्टना पड़ेगा कि मास्न-च्रोरी श्रो९ रास-विज्ञास के बणन इतने 
विस्तृत हा गए, हैं कि यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह केवल शंगार-रस 
का वर्णन करनेवालें की रचना की भाँति कोश काव्य-्मान्र है, या किसी 
कथा का आग भी | यदि कोई केवल कथा-प्रसंग जानने के विचार से इसे 
पढ़नी बैठे, तो उसका जी श्रवश्य उकता जाय, परंतु बारूव में ये बणन बड़े 
ही विशद और सच्चे हैं| फेशवदास, दास आदि की भाँति इन्होने अ्रपनी 
कविता में अन्य कब्रियों को कविताओं से उठा-उठाकर उल्या नहीं खल्धा 
है, न किसी ऐसे विपय को विस्तार से कहा ही दे, जिसमें इन्हें पूर्ण योग्यता 
और सहृदयता न होती | ग्रत; इस कविता में जहाँ कहीं विस्तृत वर्णन 
हैं, वहीं वे सच्चे, अ्रसली ख़ास सूरदास के भावों से भरे हैं, और इसी कारण 
इन कविवर गे सच्चे पाठकों से पेसे-ऐसे वचन कला ही लिए कि-- 
“सुर सूर, छुलसी ससी, धंडुगन फेशवंदास; 
अब के कबि खद्योत-सम जहँ-तहें करत प्रकात् । 
“कविता-करता तीनि हैँ; तुलसी, शेशब, सूर ; 
कब्मिता-खेती इन लुनी, सीक्षा विनत मंजूर ।” 
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“तत्त्व-तत््व सूरा कद्दी, तुलखी कही अनूठी; 
बचो-खुची कॉबरा कही, ओर कही सब भ्ूठी ।? 
“किधो सूर को सर तग्बो, क्िधों सूर की पीर ; 
किथों सूर को पद्‌ क्वग्यो, तन-मन-घुनत सरीर ।” 
अंतिम दोहा तानसन न बनाकर सूरदास का सुनाया था| इसके उत्तर 
में सूरदास ने निम्न-लिखित दोह। पढा-- 
“बिधना यह जिय जानिके, सेसहि दिए न कान ; 
घरदा, भेरु, सब डोलतो, तानसेतल की धाम ।” 
सूरदास इतने सच्चे और यथा्थ-भाषी कवि थे कि हनकी कविता में 
असंभव पदार्थों का कथन बहुत कम पाया जाता है, श्रर्थात्‌ किसी भरसंभव 
घटना का होना इन्होने नहीं कहा । “'ेबध्य ल्गि बाढ़िया उरोजन को 
पेलो है?! की भाँति के कथन इन सच्चे कवि को नहीं भाते थ। इस 
यथार्थ-आापण के प्रतिकूल हम भ्रीक्षष्णचंद्र फे संबंध में ऐसी कथाश्ों का 
बर्णंन, जो श्रव श्रस॑मव झात द्वोती है, प्रमाण-स्वरूप नहीं मानते; क्योंकि 
वे उम्त कथा के अंग हैं, जिसे यह कवि कहने थेठे हैं | 
सूरदास ने स्थाय-एबान पर नाभिकान्मेद भी लिखा है, परंतु कदिता- 
रीति के नियमानुसार उसे न जिखकर जिस दशा के पीछे स्वाभाविक शैति 
पर जो दशा होती है, उम्री का वणन, कथा-प्रंग की भाँति, इन्‍्दोंने 
किया है, और जिस लाग्रिका का प्रसंग चल्माथा, उप्तका श्रपनी 
विस्तारकारिणी प्रकृति के श्रनुतार कुछ देर तक वर्णुन किया | इन्दोंने 
सब नायिकराओों का वर्गुन न करके बहुत कम का क्रिया है, परंतु जो 
कुछ कहा है, वह परम भनोंहर है । 
इन सब कथाओं के पीछे इन महाकवि मे श्रीक्षष्ण के मथुशनामत का 
बर्शुन बड़ा ही दृदय भ्राही किया है। यदि कहा जा सकता हो कि अभुक 
करनि ने कलम तोड़ दी,” तो हम अवश्य कहेंगे कि प्रज-पिरद-तर्णन में 
इन महाकरि से सचमुच क्रज्षम तोढ़ दी है। उद्धव-संबाद ओर कृष्ण 
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अधुरा-गभन को पढ़कर जान पढ़ता है कि सूरदास वियोग-शंगार के 
कथन में बड़े ही पढ़ थे। वियोग का वर्णन किसी दूसरे कवि ने ऐसा 
यढ़िया और रवाभाविक नहीं किया। इस विषय में भी कोई छुंद 
शदाहरणाथे लिखना इम उचित नहीं समभते, बयोंकि एक रोए से सिंह 
का अनुभव नहीं कराया जा सकता | वियोग-वर्णन में झ्रापने राधा का 
आम बहुत नहीं लिया | , 

उद्धब-संबाद भी बहुत ही विस्तृत रूप से कहा गया है | यह भी 
आश्योगपांत प्रेमाल्ञाप से भरा हुआ है, भ्रोर ऐसा कोई माव न बचा होगा, 
ब्नो इसमें न थ्रा गया हो | इसमें बड़े ही मशंधनीय पद सिल्षते हैं। 

डद्धव-संबाद में गोपियों ने कहीं-कहीं शान को व्यर्थ माना है, श्र 
ऋद्दी-फीं श्रपनी योग्यता के लिये बहुत ऊँचा। निगुणोपासना का 
खंडन श्रवतार के सिद्धांत को ठीक मानकर किया गया है, जो तार्किक 
सिद्धांतों फे प्रतिकूल है। सगुणोपासना के उत्तर में उद्धव से जो कथन 
कराए गए हैं, वे ऐसे निजीव हैं, मानो कोई थका हुश्रा व्यक्ति बोझ 
उतार रहा हो। निगु णोपासना के साथ न्याय नहीं हुआ है। निगु ण- 
'संगुण का कुछ ब्योरा कबीर के कथन में मिलेगा | अंत में उद्धवजी भी 
जान भूलकर प्रेम-मग्न हो गए, और प्रेमियों को भाँति कृष्ण के विह्ार- 
स्थल देखते, फिरे | उसके बाद उन्होंने यदुपति के पास जाकर ग्रोपियों 
"की बढ़ी सिफारिश को | 

ख्न्य शजों की कथा एवं युद्ध इत्यादि वरशन करने का प्रयत्न इस सच्चे 
'कबि ने, इन विषयों से सहूृदयता न होने के कारण, नहीं किया; और 
लद्दों किया भी, वहाँ वह अच्छा नहीं बना । महात्मा सूरदास और 
शोस्वासी तुत्नसीदास में यही अंतर हे | गोस्वामीजी ने कुछ बातों का' 
वर्णन पच्छा और श्रपने ख़ास विषयों का बढ़ा ही विशद किया है; 
(किंतु महाल्या सूरदास ने श्रपने ख़ास विषयों का वर्णन ऐसा किया है, 
शेस गोस्थामीमी या संभवत: किसी भाषा का कोई कवि नहीं कर सका, 
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परंतु साधारण विपयों का कथन साधारण कब्षिगरं। से भी ख़राब किया! 
है । उनको श्रच्छे प्रकार से कहने का इन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया ) इसी 
कारण सूरसागर के इधर-उधर दो-चार प्रष्ठ पढ़गेवाले इन्हें. साधारण 
कवि समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके विशदः वर्णन संग्रह करके 
रामायण को इतनी परोभी निकाल ले, को उसके देखने से यूरदासजी की' 
कविता का पूरा आनंद मिल सके | हाल में सूर-पुधा-नामक एक ऐसा 
ही संग्रह इमने बनाया हैं, जो मनोर॑जन-पुस्तकमाला में प्रकाशित हो' 
चुका है | प्रीति भर सत्संग आपने अच्छे कहे हैं। 
यद्यपि सूग्दास स्वयं श्याम के.भक्त थे, तथापि उन्होंने मोपियों के 
मुख से काले रंग की ख़्ब निंदा कराई है, और अंत-पथंत किसी स्थान 
पर भी तुलसीदास की भाँति कोई सिफ़ारिशी छंद नहीं लिखा। वे 
कहती थीं--- 
“सखी री, स्थास स्रवेँ इकसार ; 
मीठे बचन सोद्ाए बोलत, अतर-जारनद्वार । 
2०4 ० ध्‌ड 
भेंवर, कुरंग, काग अरू कोकिल, कपटिन की चटसार 
“सखी री; स्थाम कद्दा दवितु जाने 

फोऊ प्रीति करो कैसे हू, वह अपने गुन ठातसे ॥ 

देखो या जल्ञधर फ्री करनी, बरुषत पोषे आने ;- 

'सूरदास' सरबसु जो दीजे, कारो कृतद्दि न माने ।”' 

ह “ऊधी, कारे सबह्ठि बुरे |” 

इससे ज्ञात होता है, सूरदास ऐसे तकी्-हृदय न ये कि यदि उनका 

कोई नायक या उपनायक स्वयं उनकी राय के अतिकूक्ष कुछ बहता, तो. 
उनसे, गोस्वामी तुलसीदास की माँति, विना अपनी सम्मति प्रकट किए, 
न रहा जाता | धइगरेज़ी में ऐसे कवियों को सबंध्यापिनी इरष्टि के कवि: 
(700४8 6 एशाशशो एंंशं0ा ) कहते हैं| धूरदास इसी अकारे 
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के कवि थे | भाषा-साहित्य में सूरदास, तुलसीदास शरीर देव, ये सर्वोच्च 
तीन कवि हैं | इनमें न्यूनाघिक बतलाना मतभेद से ख़ाली नहीं | अतः 
सूरदास की गणना भाषा के तीन सर्वोच्च कबियों में है | हम लोगों का 
अब यह मत है कि हिंदी में तुलसीदास सर्वेत्कृष्त कवि हं। उन्हीं के 
पीछे सूर का नंबर श्राता है, श्रोर तब देव का | महात्मा सूरदास ढिंदी 
के वाल्मीकि हैं | वाल्मीकि ही के समान यह हिंदी के प्राचीन उत्कषि 
हैं, और उन्हीं के समान इनके भी वर्णन पूर्ण, बड़े ओर सर्वाग-संदर 
होते हैं | 


(३) 
महात्मा कबीरदास 


] 
लाई ( ३ चणकन 


श्राप जाति के जोलाहे प्रायः सं० १४४४ से १५७५ तक हो गए हैं। 
काशी-बासी नीमा-नीरू के पुत्र थे | मुसलमान होकर भी स्वामी रामानंद 
के शिष्य हुए। माल्ा-कंठी धारण करक राम-नाम जपते थे | लोई नाम्नी 
एक संत-कन्या से विवाह हुआ, जिससे श्रापके कमाल-कमाली पुत्र-कन्या 
हुई । शैत्र तकी सूफी तथा जौनपुर के पीर से भी आपका व्यवहवर था। 
मानस-बल्त में भीम थे | हिंदू-मुसतमानों के ऐक्य को चाहते थे | उपदेश 
तीन शब्दों में करते थे। दोनो मतों के दोपों को सहुठ दिखलाते थे। 
(निंदा दोनों की करते थे, विशेषतया हिंदुओं की | इसी प्रकार दोनों के 
'उचित त्रिचार मानते थे, मुझ्पतः हिवूश्लों के | कहते थ--. 
निगुन की सेवा करो, सगुन का कर ध्यान; 
मिगुन खशुन के परे तहाँ कभमीरा न्यान। 
विशेषतया निगु णवादी थे, किंतु भक्ति सगुण की भी बतलाते थे। 
आपके ईश्वर में भक्ति के योग्य विशेष सामग्री नथी। इसीलिये 
उल्टवॉँसी बहुत कद्देते थे। हमारे सत्कवियों में इसके बराबर ऊँचा 
ईश्वरीय विचार कर किसी में सहीं कहा | प्रतीकोपासना की हर प्रकार 
से निंदा करते थे। राम-मजन को भी ररंकार-मूज्कफ बतता, उसे 
अबतार से इटाकर परमात्मा की ओर ले गए। इसके उपदेश भारी 
पंडितों तथा बहुत साधारण लोगों को पसंद श्र। सकते हैं, बीचवालों 
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को नहीं | ग्रंथ बहुत श्रष्रिक हैं। कुछ संदिग्ध भी हैं। बीजक, 
साली और रमेनी श्रातके मुझ्य पंव हैं| गोरख-पंथ से कबीरनपंथ 
कुछ मिलता हे । इसमें योगिक क्रियाओं तथा चरित्र-संशोधन की 
विशेषता है। हिंदू-सुत॒लमान, दोनो के कुछ नियम इसमें हैं। समय के 
साथ € क्री? के पीछे ) हिंदुबानी विचार बढ़ते और मुछलमानी घटते 
रहे | प्रभाव समाज पर आपके साधारण उपदेशों दवाशा श्रच्छा पड़ा, 
किंतु पंथ के रूप में धमाज के उच्च भागों में वे चल न सके | गोरख 
श्रौर कबीर-पंथों से समाज के निम्न ( कहलाए जानेबाले ) भागों में 
उमंग-खद्धि द्वार बल से बढ़नेवाले मुह्तिम-धर्म का कुछ अवरोध हुत्रा। 
आपने भौगिक ज्ञान का अ्रद्वेत श्रौर सूफ़ी विचारों से मिल्ञाकर उपदेश 
दिया । रचना में खड़ी बोत्ी, प्रिदारी, बनारसी तथा श्रवधी भापाएं/ 
पाई जाती हैं | 6० १५७२ में मगंइर चले गए, और तीन वर्ष पीछे वहीं 
हो स्पर्ग सिधारे | महात्मा तुलसीदास के पीछे उत्तरी भारत में आप ही 
के उपदेश-पूर्ण छुंदों ने सबसे भ्रधिक प्रभाव ढाल्ा | भारी लोक-स्वीकृति 
परमोच्च उपदेश, उल्टबाँसी, ऊँचा चरित्र-बल, मानसिक महत्ता, पैगंबरों- 
सा स्थान, श्रपूर्व निरभयता, देश-प्रेम श्रादि के कारण श्रापका पद 
(ईंदी-करव्ियों में बहुत उच्च है । साहित्य भी परमोस्कृष्ट तथा पांडित्य-पूर्ण 
बनाते थे | मांब-उम्र्ता के आ्रागे भाषा कुछ दबी हुई अवश्य थी, किंतु 
कुक मिज्ञाकर श्रनमोज्ञ कर्षि थे | 

कगीर साहब जो कपड़ा बनाकर बेचने से जाते थे, उसे कमी-कमी 
जैचने के स्थान पर साधुओं को दे देते, और ख़ाली हाथ घर कोट अआते 
थे | ऐसे पुरुष को पुत्र की घन पर श्रासक्ति बुरी लगा ही चाहे । 

कबीर सद्व ने देश-देश घूमकर लौकिक शान का उपाजेन किया | 
आप बढ़ख तक गए। सत्य के इक्नने पद्धपाती थे कि जो बात श्रापको 
असत्य जँचती थी, उसकी तीन शब्दों में श्रालोचना श्रवश्य करते थे, 
वचाहै इनके मत ते उत्से थोड़ा ही-सा श्रंतर क्यों न हो | आप स्वयं संत्त 
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श्र योगी थे, किंतु यह-त्याग को पसंद न करने के कारण ऐसे क्ो्मीं 
की आपने निम्न लिखित शब्दों द्वारा निंदा की है--- 
५कनवा फराय जोगी ज्ञटवा बढ़ौले , 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी द्ोइ गैते बकरा ; 
जंगल जाय जोगी धघुनिया रमौले , 
काम जराय जोगी बनि गंले दिजरा ।”? 
इसी भाँति हिंदू श्रौर मुसलमानों के सैकड़ों धार्मिक श्राचार-विचारों 
पर आपने शुद्ध भाव से तीब्र कटाक्ष किए. हैं। “मूठ रोज़ा, कूंठी 
ईद”-मैसे वावय श्रापके मुख पर सदेव रहते थे | इम कारण मे बादशाह: 
सिकंदर लोदी तक आपकी शिक्षायत पहुँची, भर उसने इन्हें ज़ंजीरों से 
बेंघबाकर गेंगाजी में फिकवा शिया, किंतु यह किसी प्रकार बच गए |, 
श्रापने स्वयं लिखा है--.. 
“गंग-लहर मेरी हूटी जँजीर ; मृगछाजा पर बेठे कबीर 
कहु कबीर कोइ सगन साथ; जल-थल राखत हैं रघुनाथ ।* 
इनके माह्ात्म्य-विपयक बहुत-से श्रम्य उपाख्यान भी प्रचलित हैं, 
जिममें अ्रप्राकृतिक घटनाओं का कथन है। उनका यहाँ समावेश नहीं 
किया जाता | धार्मिक किम से ही समझ पड़ता दै कि श्रत में श्रापकोी 
अपने जन्म-स्थान तथा आजन्म के निवास-ध्यान काशी को छोड़ना पड़े | 
कब्रीर साहब के बहुत-से शिष्य उनके जीवनं-कात ही में हो गए थे | 
उनके पीछे कबीर-पंथ झ्रब्र तक चल रहा है। भारत में श्रत्र मी श्राठ- 
नव लाख मनुष्य कबरीस्यंथी हैं। इगमें मुसलमान बहुत थोड़े हैं, भ्रोर 
दिंदू बहुत अधिक | इनका मान रीवा-नरेश ने बहुत किया | रौषषाँ- 
नरेश महाराजा विश्ववाथसिंह ने बीजक को टीका भी रबी | कबीौरदास 
के पीछे उनके मत की बारह शासाएँ स्थापित हुईं, जिनके गेता 
निम्नलिखित बे--भुतगोपाल, भग[ूदात, नारायणदास, चूड़।मणिदास, 
जगगूदास, जोवनदास, कमाल, ठाकशात्री, शानी, साइबदात, निश्यान॑द 
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झोर कमलानंद | कबीर-पं थियों में त्यागी और गहस्थ, दोनों हैं। इनका 
कोई दूसरा धर्म नहीं, वस्न्‌ हदू कभीर-पंथी हिंदू हैं, और मुसलमान 
कब्रीर-पंथी मुसलमान | कबीर-पंथ उनका विश्वास-मान्न है | हिंदू कभीर- 
पंथी ग्रधिकतर नीच जातियों के हैं, और इस पंथ के कई गुरु भी वेसे 
ही हैं। बाध्तव में तो कोई नीच जाति है ही नहीं, और संब हिंदू बराबर 
हैं, किंतु जैसा लोग प्र।यः समझते हैं, उन विचारों से खमभने-मर को 
दिंदुओों में यहाँ ऊँची-मीची जातियों के कथन किए गए हैं । 
कबीरदास ने स्वयं ;रथ नहीं लिखे, बरन्‌ केवल्न मुख से भाखे । इनके 
शिष्यो ने उन्हें लिपि-बद्ध किया । ऐसी दशा में उनमें बहुत कुछ अदल्त- 
बदल दो जाना संभत्र है | बीजकअंथ को भग्गूदास लेकर भागेथे। 
वमी से उनका नप्त भगबानदास से भन्गूदात हो गया | विचार किया 
जाता है कि जय्र मग्यूदास ग्रंथ लेकर भागे थे, तब उन्होंगे उसमें बहुत 
कुछ घटाया-बढ़ाया हागा | रेस्कट मद्ाशय का विचार है कि इस बात 
पर विश्वास करने के लिये दलीतें हैं कि कभीर की श्रधिकतर शिक्षाएं 
धीरे-घोरे हिंदू-धर्म के साँच में ढल गई हैं। हमकी समझे पड़ता हद कि 
कुछ घटाने-बढ़ाने मे इन मद्रात्मा के उपदेशों में श्रतर डाझना कठिन 
था | आपने एक ही विचार को सेकढ़ों प्रकार से कद्दा है, ओर सब में 
एक भाव प्रतिध्यनित होता है। श्राप रामननाम की महिमा गाते, एक ही 
ईश्वर को मानते, कर्म कांड के घोर विशेधी श्रोर सखो-मात्र के श्रविचल 
भक्त थे | अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मतजिद, मंदिर श्रादि को यह नहीं 
मानते थे | श्रद्धिता, मनुष्य-मात्र को समता तथा संसार की अ्रत्तारता को 
इल्होंने बार-शर गाया है । यह उप्नियदों के विचारवाले ईश्वर को 
मानते थे, शोर साफ़ कहते थे कि बड़ी शुद्ध ईश्वर है, थाहें उसे राम 
कह्दो या अल्शा | ऐश दशा में शिष्यों द्वार पराठ-परिवर्तन से इनकी 
, शिक्षाओं का भाव उक्षदा नहीं जा सकता! था। उन्हें उक्तवने के लिये 
. इनके पूरे ग्रंथ लुप्त कर देने और नए बनाने पड़ेंगे । 


११० संक्षिप्त हिंदी-नवरल 


थोढ़ा-सा उलर-पुलटठ करने से केबल इतना फल हो सकता था कि 
सम-माम थधिक न होकर सत्य नाम अधिक हो ] यह निश्चित बाए 
कि यह राम-नाम और रात्य-नाम, दोनो को भजना में रखते थे | इन 
शब्द के व्यवहार को मात्राद् में थोडान्सा घटनबढ़ हैं। आने से शिक्षा 
उल्नट नहीं श्द्ती | इसी प्रकार कुछ बदलने से दो-चार स्थानों पर प्रति - 
कूल शिक्षाएँ दिखाई जा सकेगी, किंतु श्रीर पाई झ्ंतर न पढैंगा ॥ 
प्रतिमा-पूजन इन्होने निंदनीय भाना है। अबतारों का विचार रादा 
त्याज्य लिखा दे | दो-चार स्थानों प* कुछ ऐसे शब्द हैँ, जिनते प्रवततारः 
महिमा भी व्यक्त होती दे । वे हमारी समझ में झ्ावश्य भन्ञिप्त है। कबीर 
साहब के मुख्य विचार उनके ग्रंथों में सूर्यकत्‌ चमक रहे ६ । उनमें कोई 
बदक्ष नहीं सकता | असली विशेध हमका फेवर गमनागमन-धिद्धांत पर 
समझ पड़ता है, श्रौर यह नहीं जान पड़ता कि इस विषय में बह्द पिदू- 
मत को मानते थे कि मुखलमानी मत को | श्रन्य वातो पर कोई बाध्ततिक 
बिरोध कबीर की शिक्षाओं में नहीं देख पढ़ता | इमतिये हमको (मे 
पढ़ता है कि उन लोगों के विचारों में कोई सार नहीं, जो समझते हैँ कि 
'लिपि-बद्ध न होने के कारण कबीरदास की वास्तबिक शिक्षाएँ एमको 
उपलब्ध नहीं हैं। 
ईश्वर 

कबीर साइब मे अपने ग्रैथों में सबसे श्रधिक ई१वर का बर्णन किया है 
इसलिये इनके ईश्वर-संबंधी विचा२-प्रदर्शक कुछ छुंद यहाँ लिखें जाते ई--- 

(१) मोको कहाँ हढ़ता बंदे, में तो तेरे पाप्त में ; 

ना में छगरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी-गँड़ास में । 

नहीं खाल्ल में, नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना साँस में ; 

ना मैं देवाजय, ना मैं मसजिद, ना कावे फैलास में | 

ना तो कोनो क्रिया-फर्म से, नहीं जोग-बैराग में ; 

खोजी होय॑, तो तुर्तें मिलिहौं,पल-मर की तालास में । 
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मैं तो रहों सहर के बाहर, मेरी पुरी मवास में; 

कहे “कबीर! सुनो भई साथधो, सब साँसों की साँप में । 

(२) कहूँ उस देस को बतियाँ; जहाँ नहिं होत दिनरतियाँ। 

नहीं रबि, चंद और तारा; नहीं उजियार - श्रँधियारा । 

नहीं तहेँ पौन श्रो' पानी; गए वहि देस जिन जानी | 

नहीं तहँ धरनि-श्राकासा; करे कोई संत तहँ बासा | 

वहाँ गम काल की नाई; तहाँ नहिं धूष ओ! छाँदीं। 

न जोगी जोग से ध्यावं; न तपसी देह जरवबावे | 

सहज में ध्यान से पा*; सुरत का खेल जेहि आब | 

सुदंग नाद नहिं भाई; न बाजें संख - सहनाई। 

निहृद्धर जाप तहूँ जापें; उठत घुन सुन्न से अप | 

मंदिर में दोप बहु बारी; नयन बिग भई ओधियारी | 

'कबीरा? देस है न्याग; तखें कोह नाम का प्यारा । 

(३ ) ताकर कोन रूप श्र! रेखा; दूसर कौन श्र।इ' जो देखा | 

ओ ओझंकार आदि नहिं बेदा; ताकर कहूँ कोन कुल भेद | 

सुन्न सहज मन सुमरि ते प्रकट भई एक जोत ; 
ताहि पुरुष की में बल्िहारी निरालंब जो होत | 

तहिया होत पवन नहिं पानी ; तहिया सृष्टि कौन उतपानी | 
तहिया होत कली नहिं फूज्ा ; तहिया हात गर्भ नहिं भूल्ा | 
तहिया होत विद्या नहिं बेदा ; तहिया हुते सब्द नहिं स्वादा | 
तहिया हुते पिंड नहिं बासू ; नहिं घर, घरनि, न पवन अकासू | 
वद्षया होत गुरू नहिं चेल्ा; गम्य, श्रगस्थ न पैथ बुद्देला | 

अविगति की क्या गति कहाँ, जाके गाँव न ठाँव ; 

गुनों ब्िहूना पेखना, का कद्दि लीजे नाँब। 

(४) साहब मेरा एक है,पूजा कहां ने जाय; 

दूजा साइब जो कहूँ, साहब खरा रिक्ताय | 
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एक कहां तो है नहीं, दोय कहाँ वो गारि; 
है जेता तेता श्रहे, कहै 'कबीर' विचारि। 
चार भुजा के भजन में, भूलि परे सब संत; 
पकबिरा! मुमिरे तादि को, जेहि को भुजा अनंत। 
सरगुन की सेबा करो, निरयुन का करू ज्ञान; 
निरगुन सरगुग के परे रहे हमारा न्यान। 
साहब सों सब होत है, बंदे ते कछु नादि; 
शई ते परबत करें, परबत राई माईहि। 
( ४ ) सती बीमक मत परमाना; 
क्रयक खोजो खोजि यके, कोइ बिरला जन पहिंचाना । 
काई निरगुन-सरगुन ठहृराबे, कोई जाति बदावें ; 
“नाम घनी का सब ठहराबें, रूप को नहीं लखावे। 
कोड सूछुम अतधून बताव कोउ श्रच्छुर निज साँचा ; 
संतगुरु कहूँ विरला पहचाने, भूल्ा फिरे .श्रसाँचा | 
दिखें न पंथ मिले नहिं पंथी, हू ढृत ठोर « ठिकाना ; 
कोछउ ठदरावे सूम्यक्ष कीन्दा जोति एक परमाना | 
पच्छ, श्रपच्छ, सबे पति हारे, करता कोई ने विचाग ; 
कोन कप है साँचा साहब, नहिं. काई निरधारा। 
कबीरदास ने थोड़े भें बहुत कुछ कहा है | चहुँदल कमश, पिरपुटी, 
'सेत सुन्न, पटदलकमल, भँवरगुफा, मुरती ( अनहृद नाद ), प्रतिषिब 
«६ बीब ), पिंड ( शोर ), पार, ( पर, परतरह्म ) श्रादि योग तथा वेदांत- 
संबंधी शब्द हैं, जो कबोर का इन शाज्रों का ज्ञान प्रकट करते हैं। 
ररक्ार से स्मरम आकार अर्थात्‌ राम-राम का प्रथोजन है। इसमें योग» 
'संबंधी नादवाले विचार भी श्रा जाते है| निर्गेण, सगण, ज्योति, सूद, 
-स्थूल, अज्ञर ( अ्रविनाशी ), भ्रगम, अगोचा, रख, रूप अ्रादि भी 
'ईश्वर-संबंधी पत्चापक्ञ विचारों में आए हैं | इनमें बहुत-से श्रमावात्मक 
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(वैचार हैं, और उनके संबंध में भावात्मक शब्द पद्षपच्च-विचार में दिखाए, 
आए. हैं। मुझ्यता श्रभावात्मक ( ७४०४९ ) विचारों की ही रही है। 
परमददाज़ु, ५र्मपुरुषोचम पे सगुणवाद चत्न पढ़ता है | कर्ता में सबका 
होना श्र सबमें कर्ता का होना श्रद्ेत विचार दिखलाता है। इन शब्दों 
से करीरदास की बहुशता प्रकट होती है | साहित्य-गोरब में भी ऐसे पद 
बहुत श्रच्छे हैं | 
जुहिं निरणुन, महिं सरगुन भाई, नहिं सूछम-अस्थूल ; 
नाहिं' अच्छुर, नाहँ श्रथिगत भाई, थे सब जग की भूल । 
जहाँ करम की गति कछ्ु नाहीं, कह 'कबीर! हम बाना 
हरी सत्र लखे जो कोई, पावे पद निश्याना । 
सह कमल में फिप्तमिल् दरसे, आपुष्ट बसत अपार; 
ओति-सरूप, रकृत्त जंग ब्यापी, श्रघट पुरुष है पारा। 
सुज्ञ सहर में बास इसमारा, जहँ सरबंगी जावे; 
साइय “कगत्रि? सदा के संगी, 'ब्द महल ले आवे। 
फ्लिंगरी सारँग बजे सितारा, अच्छर ब्रह्म सुन्न दरबार। ; 
छादस मानु उए उजियारा, खठदत् केवल मझार सब्द ररंकार है| 
कीटिन भातु उदय जो होई, एत ही पुन चंद्र लखोई; 
शुझक्ष रोम सर्र एक ने होई, ऐस पुरुष दौदारा है। 
प्रथणश एक जा शआवबे आप, निराकार, निरणुन, निरजाप; 
हि तब भूमि, पवन, श्राकासा, नहि तब पावक नौर निवास।। 
कई 'कबीए बिचारि के, जाके बने न गाँव ; 
निराकार ओऔ! निर्गना है पूरन सब ठांब | 
भारों सूल्य, स्वरूप अलख नहिं. लब्ि परे 
तत्व निरंधअन ज,न, भरम जनि चित घर । 
जाके दरतन साइब दरते झनहद तबद सुनावे ; 
"माया के मुख ठुख करि जाने धरगुन मुपन चलावे | 
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पूरि रहो असमान, धरनि में, जित देखो, तित साहब मेरा ;, 
तसबी एक दिया भेरे साहब, दास “कबीर दिल्लहि दिल्ल फेरा 


अनहद नाद ( ईश्वर-संचंधी ) 


पाँच तत्त्व कर पूवरा, जुक्ति रची में कीब 

में तोहिँ पूछीं पंडिता, सब्द बढ़ा की जीव | 

सत्त सब्द परमान, अनहद बानी जो हृढ ; 

और मूठ सब शान, कहे “कबीर! बिचारि के | 

अद्वेत ( ईश्वर-संबंधी ) 
तत्तमसी इनके उपदेसा ; है उपनिपध कहेँ संदेसा | 
दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होय: 
साँई के सब जीव हैं कौरी कंजर दोय। 
बीज मध्य ज्यों बिछा दरस, बिश्छा मद्वो छाथा ; 

परमातम में अ्रातम तैसे, आतम मे साया। 
ज्यों नम मद्ध सुन्न देखिए, सुत्त अंड आकारा ; 
निहश्रच्छुर ते भश्रच्छुर तसे, श्रच्छुर छुर बिल्तारा। 
ज्यों रबि मद्धे किरन देखिए, किपन मध्य परकासा; 
परमातम में बीज अह्म इमि, जीव मध्य तिमि स्वासा | 
स्वासा सद्धों सबद देखिए, अर्थ सब॒द के माहीं; 
ब्रह्म ते जीव, जीव ते मन, इमि न्यारा, मिला सदाहीं। 
आपदि बीज, बत्ष, श्रकूर, आप फूल, फल छाया ; 
आपहि सूर, किरन, परकासा, आप ब्रह्म, जिय, माया | 
अंडाकार सुन्‍्न नभ आपे, स्वास सबद श्रस्थाया ; 
निहश्नच्छुर छुर झापे, मन जिब ब्रह्म समाया | 
झातम में परमातम दरसे, परमातम में माई 
झाँई में परछाशे दरसे, लखे “कबीर! साँई | 
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ज्ञान वे. कारन करम कमाय; होय ज्ञान तब करम नसाय। 
फल्ष-कारन फूले बनराय ; फल्न ल्ञागे पर पूल सुखाय | 
मिरग पास कस्वूरी बास ; श्रापु न खोजे, खोजें घास | 
पारे पिंड मीन ले खाई; कहें 'कबीर' लोग बौराई। 


साधो एक श्रापु जग माही ; 
दूजा करम भरम है किरतिम, ज्यों दरपन में छाद्दीं | 
जल्ल-तरंग जिमि जल्ल ते उपजे, |फरि जल माह समाई ; 
काया भाई पाँच तले की बिनसे कहाँ समाई | 
चोट कापे करों, उल्नटि श्राये डर्ौं, जहाँ देखों, तहाँ प्रान मेरा | 
भज, वो को है भजन को, तजू, तो को है श्रान ; 
भजन-तजन के मध्य में तो "कबीर! समन मान। 
च्रह्व तत यह तत एक है, एक प्रान, दुइ गात ; 
अपने जिय ते जानिए मेरे जिय की बात। 


उपयुक्ष छुंदों में महात्मा कबीर के ईश्वर-संबंधी विचारों का सारांश 
लिखा गया हैं। इन पर विचार करने के पूर्व इस विपय से मित्लते-जुलते,' 
उपनिपदों श्रादि में लिखित, दिंवू-सिद्धांतों का कुछ कथन श्रावश्यक 
सम पड़ता है। ईश्वर की पूजा एक साकार रूपादि-्संबंधी है, श्रोर 
दूसरी निराकार भ्रलख की | इन्हें, दाशनिक शब्दों में, व्यक्त भौर श्रव्यक्ष- 
भार्ग कहते हैं। उपासक मनुष्य भी दो प्रकार के होते है---एक वे, जो 
मुख्यतया केवल ज्ञान से काम लेतेह, श्रोर दूसरे वे, जो प्रेम की प्रधानता' 
रखते हैं| ये दो शुद्ध तार्फिक विभाग हैं| वास्तव में प्रत्येक मनुष्य शान 
श्रौर प्रेम, दोनो रखता है | उपासक लोगों में अंतर इतना ही रहता है 
कि बुद्धि तथा प्रेम की मात्राएं उनमें घद-बढ रहती हैं, अर्थात्‌ किसी में 
प्रेम की स्यूनाधिक प्रधानता रहती है, ओर किसी में बुद्धि की । ऋषियों 
मे प्रथक्‌.एथक्‌ स्वमाववाल्े मनुष्यों के योग एथकू-थक्‌ विद्यारं रची 


हु] 
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हैं, जिन्हे उपासना भी कहते है| वे निशात्मिका एथा साणात्मिका 
दोती हैं | उनके दो-दा नाग हैं---सात्तिक तथा राजश | 

राजत में कुछ-न कुछ रवार्थ लगा ही रटता है, फित सात्लिक में नहीं | 
इसी लिये उपानिपदे रातासक सियाओ का वर्णन ने करके सा दक वियाश्रा 
का +रतो हं | सात्तिक उासना दा प्रकार की होती है---श्रदमढ और 
अतीक | प्रतीक शब्द प्रतिमा से रांबध रखता है, आर अहग्मह श्रात्ता से | 
अद्देतवाद का मूवाधार 'तत्यसि” ( बह तू है ) है । यहाँ वह से प्रयाजन 
ईश्वर का है, भर तू प जांवात्मा का | इस वाक्य का णद्प शहद है | 
बुहृदास्णयक मे 'अयमर्ति! से सही साव निकजता है। श्रद्वृतबाद दोनों 
का एक मानता है, और ऐसा मत प्रक2 करता है ।क जावात्या का 
आअविद्य-मन्न अ्रहवकार हं। उरा दिखलाने-भर का १९गाए्मा रे पृथक 
करते हुए ममम पउता है। अ्रद्गेतववाद मे प्रकृति या जीवात्मा सत्‌ नहा 
है; जो हैं, सा परमात्मा-ही-+रमा।ता। है | यह व[द उपनिपदा स निकलता 
है, श्रौर शकराचाय ने इस पुष् किया है | विशिशद्वेत, शुद्धाहैव, देपादल 
ओर ढ तन्नामक नार श्रोर प्रधान मत है, जे। ईश्वर के अ्रतिरिक्त जीवा - 
समा तथा प्रकृति को न्यूना|बक रीति स सत्‌ अथवा सत्‌ के सपान मामत 
हैँ | मतुष्य-शरोर म साल चक्र माने गए. हैं, जिनका यांग-शासत्र से संबंध 
है| याग में शम्यास को प्रधानता है | श्रग्यास ही से यागो को अधिका- 
घिक दृद्धि द ता है | याग। समाधि में जो कुछ देखता था सुपता ६, 
उससे इस वृद्धि का ज। व करत। है | इस! देखने श्रोर सुनने का राबध 
ईश्वरनसंबधी ज्याति शरीर श्रनहद नाद से है | जब समाधि को श्रबस्ता 
में योगो को चोदह्ा इद्नियों निश्वल हो आतो है, श्रर्भात तह पॉचों 
झानेंद्रिया, पाँचा कमेंद्रियों श्रीर श्रंतःकरणचतुष्टय ( सन, घुदि, चित्त, 
झहंकार ) से कुछ काम नहीं लेता, तब उसको त्रिपुटी ( भौदी के बीच- 
वाले स्थान ) में एक ज्योति देख पढ़ती है। अभ्यास के साथ सद् ज्योति 
ऋमशः १६ रूपी में दिसाई देती है, जिनके प्रथम नो रूप निम्म-छिखित 
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हैं... भीहार ( श्रोस ), धूम्र, सूर्य, बायु, श्रग्नि, खचोत ( जुगनू ), तडित्‌ 
( बिजली ), स्फटिक और चंद्र | ये नाम केवल समता-प्रदर्शन के लिये 
कहे गए, हैं। ज्योति के इनसे ऊँचे जो औ्रौर सात रूप हैं, वे केवल योगियों' 
को ज्ञात हैं, सव॑-साधारण को नहीं वतलाए जा सकते | सुनते से संबंध 
शब्द (अर्थात्‌ अ्रनह़द नाद) का है | श्रोश्म की सोलह कल्ाएँ अथवा! 
मात्राएं होती हैं। इन सोलहो पर क्रमशः पूर्ण अधिकार करने पर योगी 
प्रणव को समझता है | प्रणब ईश्वर का वाचक है | इमी को नाद भी 
कहते हैं| संसार की सब शक्तियों का मिलकर जो स्फुरण होता है, वही' 
प्रशुध या नाद है। यह नाद निर॑तर हुआ करता है, इसीलिये इसे' 
अनहद ( झनाइत ) कहते हैं। इसी को दशनादम्‌ भी कहा है, किन्‍्हें' 
योगी लोग सुनते हैं। नादबिंदु-उपनिपत्‌ में ११- नाद कहे गए हैं, 
जिनकी उपमा इन नादों से दी गई है---१, जल्धि-तरंग, २, घन-गरण, 
३. भेरी, ४, निमर ( पहाड़ी नदी ), ५, म्॒दंग, ६, घंटा, ७, वेशु, 
'८. किंकिणी, ६, बंशी, १०, बीणा, ११, भ्रमर । 

जो-जो पदार्थ यहाँ लिखे गए हैं, उनके शब्दों से प्रयोजन है । इस 
ध्येनि-संबंधी उन्नति की तीन कन्नाएँ हैं। उपर्यक्त पहली चार ध्वनियाँ 
प्रथम कन्ना से संबंध रखती हैं | इसी तरह म॑ पर ५ से ७ तक दूसरी कक्षा 
से और श्रातिम चार तीमरी कत्षा से संबद्ध हैं। इनके श्रागे भी अन्य 
ध्वनियाँ सुन पढ़ती हैं, जिनका कथन शरदों में नहों हो सकता। सात 
शब्द नीचे प्रकार के माने गए हैं, तथा इनसे ऊपर कुछ श्रोर उच्च प्रकार 
के शब्द कहे गए हैं | शेसे दशन-संबंधी १६ प्रकार ऊपर दिखलाए 
गए. हैं, वेसे हो अ्रवण-संबंधी १८ शब्द समझ पढ़ते हैं| जब पोडश 
क्षायुक्त पुरुष बह्म का पूर्ण विचार होता है, तब कल्लाशों का विचार नहीं, 
डोता, और वे कलाएं मिल्ली हुई समझी जातो हैं। ऐसी दशा में ईश्वर 
को निष्कत कहते हैं। जब कक्षाओं पर ध्यान रखकर ईश्वर पर विचार 
शेता है, तब उसक्रों सकल कहते हैं | पर ब्रह्म निष्पक्ष है, भर भ्रपरनक्ष 
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सकल | इन सोलदो कलाओं की उपमा चंद्रमा को सोलहो कक्षाश्रों से दी 
जाती है, यहाँ तक कि ईश्वरीय और चांद्र कल्लाशों के नाम भी एक ही 
हूँ, यथा--अ्रमृत, मानत, पूष, वुष्टि, पुष्टि; रति, ध्ृति, शशिना, चंद्रिका- 
कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रति, अंगदा, पूर्ण श्रोर पूर्णाम्तत । इसी उपासना 
को घोडशकल-पुरुष-विद्या कहते हैं, जिसमें निगु श-ध्यान और संगुणी- 
घासना, दोनो सम्मिलित हैं | 

अबतारों, पैगंबरों, सिद्धों आदि के प्रति पूजन अथवा मान प्रतीक- 
उपासना से ही संबंध रखता है, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार की प्रतिमा- 
मात्र है। निगु ण-उपसना प्रतीक-उपासना से ऊँची है, किंतु उसमें भी 
सगुणत्व एवं प्रतीकत्ष क्गा है, सो वह भी बुद्धि की श्रपेज्ञा प्रधानतः 
अम-मार्ग से ही संबंध रलती है। सबसे पहले प्रतीक-उपासना का दर्जा 
है| उतसे बढ़कर सगुणश-उपापना की पात्रता श्राती है, श्रोर उससे भी 
आगे निर्गण का पद है, जो प्रेम से विशेष संबंध न रखकर प्रधानतः 
निविशेष शान का विषय दे | निर्विशेष शान को ही प्रेमी लोग तह्ली- 
लता कहते हैं| इसीलिये स्थूल प्रकार से सबिशेष सगण की उपासना 
तथा निर्गण का शान कहा गया है। वास्तविक ईश्वर इन दोनो ते ऊपर 
है | ये दानो फिखलाने-भर को हैं | जब्र रेलागणित सिखत्ञाया जाता दे 
सब यह पढ़ाया जाता है कि रेखा में लंगाई है, तु चोड़ाई 'विल्कुल 
नहीं | यह बतलाने को बोर्ड पर एक रेखा भी खींची जाती है, किंतु बह 
स्वयं अशुद्ध है; क्योंकि विना चौड़ाई के रेखा सोची तो जा सकती है, 
खोंची नहीं जा सकती | फिर भी विना इसके रेखागणित समझ में नहीं 
आ सकता | इसी प्रकार ईश्वर का शान देने को निर्गण श्रौर तगण- 
विचार साधन-मात्र हैं| प्रसिद्ू दार्शनिक स्पिनोज़ा ने कहा है कि ईश्वर 
को निर्गण बतलाने ही में इम उसमें एक गण स्थापित करते हैं, भ्र्थात्‌ 
यह कहते हैं कि उसमें श्रमुक बात का श्रभाव है। यह भी एक गण दी 
है, यद्यपि भावात्मक न होकर श्रभावात्मक है। इसीकिये कहा गया है कि 
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'इरवर का बिचार पूर्ण॑तया शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वरन्‌ इशारे पे 
समक्राया जा सकता है | श्रतएव कहते हैं कि ईश्वर का असली अ्रहंग्रह 
भाव, सगुण श्रौर निगु ण, दोनो ते ऊचर है। उपासना और शान, 
निमु ण भर सगुण, दोनो ही में होते हैं। 

निगु ण-सगुण-विचारों का श्रपने यहाँ मनोरजक इतिहास है | वेदों में 
जेंतीश देवताश्रों की मुख्यता है, और उन्हीं को यज्ञों से प्रसन्न किया जाता 
था | फिर भी इतना कहां गया कि वे केवल ईश्वरी शवित से सब हैं, 
“अपनी से नहीं | वह इश्वर कैसा है, सो वेदों में बहुत करके श्रकथित 
है। पीछे से ब्राह्मण तथा सौभ-कालीन सम्यता में यह भाब उठा कि 
इंद्रादि देवताश्रों में अपना! निजी बल नहीं है, वे महान केसे १ इस प्रकार 
ओऔपनिषत्‌ ज्ञान एक ईश्वर की श्रोर झुका, विशेषतया उसके निगु ण भाव 
पर | उपनिपदों ने बहुधा उसे श्रव्यय, श्र्ोहित, भ्रस्नाविर, श्रहूप आदि 
'कद्दा | श्रन॑तर यह माव उठने लगा कि जो ईश्वर समष्टिमूज्षक कृपा से 
इतर व्यष्टि-हूप में अपने ते कोई विशिष्ट संबंध रखता दी नहीं, वह आरराध्य 
नहीं हे | यह भाव बहुत करके बहस्पति के चार्बाक ( लोकायत )-मत से 
लठा, जिसने अनीश्वरवाद चलाया | फिर भी कुछ हिंदू-सम्यतता रखने को 
कषिलादि ने भी इसी से मिल्तेजुज्नते उच्चतर विचार चलाए । तथापि 
समय पर महर्षि कपिल, जेमिनि और गौतम बुद्ध के उपदेशों से भारत में 
आवीश्वर्वाद चलने लगा, जिप्तका प्रतिकार समाज में शुष्क निगु वाद न 
कर सका | तव मह्ष्पि बादरायण व्यास ने भोभगवद्गीता द्वारा पहल्षेपहल 
समुणबाद का सबल्ष प्रचार किया | इसमें प्रतीकत्व श्राधिकय से नहीं हे। 
अंगा की महत्तः कथित है, किंठ उनमें स्नान से कोई फल नहीं कथित है । 
प्रतिमा-पूजन भी गीता में नहीं है। दर्पा ( ३३वीं शताब्दी बी० सी० ) 
आर मोहंजोदड़ो में भ्रद्धाईसवीं शताब्दी ईसा पूर्व की सम्यता निकली 
“है । उससे शिवलिंग पाएं गए हैं, किंतु “न तस्य प्रतिमार्ति! द्वारा वेद ने 
ह्यार्यों में प्रतिमा-पूजन न आने दिया | बौद्धू-काण के पूर्व तक श्रनायों में 
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तो प्रतिमा-पूजन मिलता है, किंतु आर्यों में गिश्चय-पूतक नहीं | प्रतिमा 
भी केषल लद्ठमी की मिलती है, सो मी राक्रेतिक, ओर उसके भी प्रूजन 
का बन नहीं है | बुद्ध भगवान के पीछे यहाँ प्रतिमा-पूजन ज़ोरों से 
चला, जो तर्क, श्तों; हूणों श्रादि के समय पर हितू बनने मे! और 
भी बढ़ा | इन्हीं लोगो के प्रमाव से पाप-स्त्रीत्ञति, तोबा श्रादि की 
नकल पर अ्रपने यहाँ भी वीथ्थ-रनान आदि द्वात पाप-पिमोचन की 
प्रणाली बहुतायत में चत्षी [था यद्द विचार ऋग्वेद में भी, किंतु 
इसकी वहाँ मुख्यता न थी । थ्रब तीथ-स्नान, प्रतिगा-पूजन श्ाषि 
के राहारे से हिनू-धम चल रहा है। मह्ति इन्हीं पर नहुपा 
अवलंब्रित र ती है | मारत में गीता के पूर्व निगु ण ब्रह्म का प्रचार था, 
ओर गीता के पीछे सगुण का | अनंप्तर संगुणत्व दिनं।दिन बहुत आया 
है | कुछ दाशनिकों का कथन है कि योग द्वारा जो ज्योति और दब 
का ज्ञान होता है ( जिसका कथन ऊपर हो चुबा है ), तह एक 5 कार 
से अप्राकृतिक है | वेजश्ञानिकों का कथन है कि अनहद नाद और ज्योति 
के ज्ञान, जो समाधिमे प्राप्त होते हैं, वे भी श्रप्राइतिक न होकर ग्राऊतिक- 
मान्न हैं, और जेसा साधारण शब्दों तथा रुपो का ईश्वर से संबंध है, 
बेसा ही उनका भी, उससे विशेष कुछ भी नहीं; श्रर्यात्‌ उन ज्योतियों 
तथा नादों में कोई विशेष ईश्वरीय सत्ता नहीं है, जो कुछ है, वाह 
साधारणी सत्ता-मात्र है| उनका विचार है कि कर्णोरद्रिय को सदैव काम 
करने का अभ्यास है; श्रतः जब हम उससे कोई भी काम नहीं लेना 
घाहते, जैसा कि राप्ाधि की अवरषा में होता है, तब बह ऐसे शब्दों को) 
पकड़ती है, जो हमारी इच्छा-शक्ति की जाग्रत्‌ श्रवस्था भें उस (+णशॉद्िय) 
के जिये अति सूह्प होने के कारण सुन नहीं पढ़ते । ज्यों-ज्यों इसका 
झभ्यास बढ़ता जाता है, तयों-स्थों शक्ति बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि 
समाधिस्थ मनुष्य श्रंत में ऐसे-ऐसे शब्द सुनने क्गता है, जो उसे अप्रा«- 
कृतिक और ईश्वरीय समफ्त पड़ते हैं | इसी प्रकार सेत्र बंद करके समाधि 
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लगाने ते आँख में जो देखने के स्नायु हैं, उनका प्राकृतिक स्फुरण होने 
से उन्हें ब्रिपुटो में ज्योति देख पढने लगती है, जिमके रूप श्रभ्यास-बूद्धि 
के साथ बदलते जतते हैं। इन्हीं रूपों को योगी ईश्वरीय ज्योति का साजक्ञी 
मानने लगता है, यद्यपि सूह्मता का घिचार छोड़ देने से इनमें साधारण 
पदार्थों के देखने से बढ़कर कोई भी मुख्य ईश्वरीयता नहीं है | यहाँ यह 
भी कह देना चाहिए कि दाशनिकों तथा वेशानिकों में इस विषय पर कोई 
वास्तविक भेद है भी नहीं, क्योंकि दाशनिक गी इन्हें वास्तव में श्रप्राक्ृ तिक 
नहीं मानते | वें केवल इनकी सूक्षमता पर ज़ोर देते हैं। इस विपय पर 
झपने को मत-प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं | इतना हर तरह से 
मानना पढ़ता है कि योगी जो ज्योति देखता श्रोर शब्द सुनता ऐ, उसके 
आकार-प्रकार साधारण शान से सूक््मतर हैं। जब सभी वातों भें ईश्वरीय 
शक्ति है, तब घूम बातों में उसकी कुछ अधिकता श्रवश्यमेव होगी । 
ऊपर के बन से शात होगा कि हिंदू-मद में ईश्वरीय माव बहुत ही 
ऊँचा है। श्रतर हम कबीर साहब के इश्वर-संबंधी कथनों पर विचार करते 
हैं| भ्रापने कहा है कि ईश्वर में सब्र शक्तियोँ हैं, ओर वह सभी कुछ 
कर सकता है, किंतु बंदा ( आदमी ) नहीं कर सकता | इससे दैश्वर ही 
में शक्ति है, ऐसा निष्कष निकलता है । कबीर ने उसे सशक्तिमान+ 
स्वब्यापी आदि माना है, श्रोर एकेश्वरबाद पर बहुत बड़ा ज़ोर दिया है। 
सैना-बैगा' से 'गूगेके गुड़' की भाँति समस्‍्काने में श्रापने शल्य, ज्योति 
ओर शब्द या अ्नहृद नाद, इन तौन बातों पर विशेत् ज़ोर दिया है। 
शूत्यवाद अ्रनीश्वरबाद की कहते हैं, श्र ईश्वरब।द में भी शृत्य का वर्शन' 
झाता है | इेश्वर को बार-बार शृत्य शद्दर का बासों भ्रादि कहकर केबीर 
साहय ने यह व्यक्ते किया दे कि श्रद्ोतवाद सत्य है| ईश्वर के अतिरिक्त 
प्रकृति, जीवात्मा श्रादि कुछ भी सत्‌ नहीं है, क्योंकि यदि वे सत्‌ होते, 
तो ईश्वर के ऋतिरिक्ते श्रोर भी पदार्थ होते, ओर वह शूल्य का निवासी 
न होता | योग में इंद्नियों के शत्यप्राय कर देने ते ही ज्योति का दर्शन 
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होता है | इृतपे कबीर साइब ने शत्य का अधिक वर्णन करके यह भी 
'दिखलाया है कि हंद्रियों की अकमस्पता श्र्थात्‌ लय द्वारा ज्योति-दशन 
होनेवाला योग का विचार सत्य दै। 

इस प्रकार 'शुत्य” के कथन द्वारा कबीर साहब ने, हमारी समझ में, 
अद्वैतमत, योग की ज्योति एवं शब्द-संबंधी विचारों को पुष्ट किया है। 
शब्द, नाद श्रादि से आपका प्रयोजन श्रनहद नाद से है, जैसा कि 
आपने कहा भी है। आपने अनहंद ढोल, अनहृद धंट श्रीर नाद, इस 
तीनो बातों का इस संबंध में विशेष कथन किया है| ये सब बाते योग- 
शास्त्र के विचारों तथा अनुभवों से पूरी-पूरी मिल जाती हैं, जेसा कि 
ऊपर बर्शित है | शब्द को आप ररंकार-मूलक मःनवार राम-मास को 
पूज्य समभते हैं | इतनी ही पोप-लीला आपके केथनों में है, था यों कह 
कि धमझ पड़ती है | योग के चार स्थूज्न विमाग हैं--राजयोग, दृठयोग, 
संत्रयोग और लययोग । कबीर साहब का सिद्धांत प्रधानतः लगगोग समझ 
पढ़ता है | 

इश्वर के संबंध में श्रा+का विचार बहुत ही ऊँचा है। इससे ऊँच। 
विचार आज तक शायद किसी भारी दिदी-कषि ने नहीं प्रकट किया | 
आपने साफ़ कह दिया है कि ईश्वरीय विचार सगुण और निगु ण, दोनो 
से ऊंचा दै। यह भी प्रकठ रूप से कह्दा गया है कि भक्ति सगुण ईश्वर 
की करे, और ज्ञान के लिये निगु ण॒ ईश्वर पर विचार करे, किंतु ये दोनों 
बातें समझने-भर को हैं, क्योंकि असली ईश्वर इन दोनों से परे है| 
प्रतीक-उपास्या की श्रापने पूरे बल्ल के साथ निदा की है | प्रतिमा, श्रववार, 
कैांबर, मुल्ता, क्वाज़ी, ब्राक्षण श्रादि में से आप किसी को पूज्य नहीं 
मानते और सदूगुण पर ही ज़ोर देते हैं| यह महात्मा उपनिपदों की 
सच्ची संतान थे | इन्होंने सिवा सच्चे , चोखे ज्ञान के श्रौर कुछ भी नहीं 
कहा, झोर समफाने-बुझाने आ्रादि के लिये किसी प्रकार बैश्वरीय विचार 
को सत्पता में तिल-पात्र असत्यता नहीं घुसने दी। उत्य-फ्षन का इस 
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महात्मा को हतना चाव था कि चाहे भद्ापन मी श्रा जाय, विरोध हो 
जाय, ज्री का सतीत तक भ्रष्ट हो जाय, किंतु मुल से अ्रसत्य बात न 
निकले, और कर्मों में अतत्यता का अ।वेश ने हो | हिंद दार्शनिक दिद्धांतों 
में आपने भ्रद्े तवाद को पूर्ण बल्ल के साथ अपनाया, किंतु फिर भी 

उससें कहे हुए प्रत्येक विचार को नहीं माना | श्रद्वोतत में आपने ईश्वर की 
अ्रद्ध तता-पमरात्र पर ज़ोर दिया है | इतना और कहना पढ़ता है कि यद्यपि 
कबीर साइब ने भक्ति के लिये सगुण ईश्वर को उपासना ठीक कही है 

तो भी इनकी रचना में उसका बहुत कम समावेश है । मक्ति का उपदेश 
आप अवश्य करते हैं, किंतु दैश्वर में तार्किक सभ्यता स्थिर रखने के 
लिये उसके सगुण वर्णन को दृढ़ नहीं करते, जिससे भक्ति फे लिये कोई 
अवलंब कम मिल्षता हे | ईश्वर की भक्ति क्यों की जाय १ इत्त प्रश्न का 
उत्तर जो श्रापने दिया है, वह बहुत चित्ताकर्पषक नहीं है । ईश्बर की 
दयालुता, कोमलता श्रादि के भाव आपकी रचना में कम आए हैं। 
आप निर्वाण श्रादि के ही लिये भक्ति का उपदेश करते हैं; यह क्रम 
दिखलाते हैं कि दुल्चों का दमन ईश्वर ने किया, श्रथवा वह हमारे लिये 
बढ़ा उत्मुक है, या हमारे कष्टों, तुःखों, दुराचरणों श्रादि के हटाने में 
तत्पर है। आपकी रचना में आत्मा की उत्पुकता परमात्मा की श्रोर विशेष 
है, किंतु परमात्मा की उत्सुकता बहुत कम है, बरन्‌ प्रायः कुछ भी नहीं। 
जो भोड़ी-प्ी है, वह पर्याण नहीं। यह नहीं समझ पड़ता कि आत्मा 
परमाह्ता के लिये व्यों इतना उत्सुक हो ! केवल मुक्ति की चाट यथेष् 
नहीं है | प्रेस करने के योग्य बहुत-सी बातें कबीर के ईश्वर में नहीं 
मिज्ञतीं | इनके ईश्वर के संबंध में उदालीम भाव से भक्ति ठीक ग्रा योग्य 
समझ पढ़ती दै ( उदासीन भाव से मक्ति शांत भाव के अंतर्गत कही जा 
सकती दै ) ! इसका कारण ताकिंक शुद्धता ही दिखाई देती हैं | ईश्वरीय 
विचार जितना शुद्ध कबीर साइब ने कहा हे, उतना हमारे किसी अन्य मारी 
क्षापा-फव्ि ने नहीं कहा । स्वामी दयानंद तक ने सब कुछ छोड़कर नेदों 
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का सहारा श्रवश्य दढा, किंतु कबीर ने कोई सहारा नहीं लिया, केबल 
सच्चा-सोधा ईश्वर कहा | इसी लिये उसमें कुछ शष्कता श्रा भई है | 
चरित शाम के सगुन भवानी, तरकि न जाये बुद्धि, ब्न, बानी | 
यह बिचारि जे चतुर बिरागी, रामदिं भजदििं तरक खब त्यागी ।” 
महात्मा तुलसीदास को शनन्‍्य भक्त होकर भी ऊपर लिखी बात कहनी 
पढ़ी | भ्राप राम-भक्ति को तक॑-हीन बतलाते हैं, कितु इतना होने पर भी 
संशय न होने का उपदेश एवं 'संशयात्मा विनश्यति” की धमको विश्वा- 
सात्मिका सक्कि के बल पण देते हैं। कबीरदास के कभनों में संशयात्म+॥ 
के लिये ठौ! ही नहीं है | वह कहते ह्वी नहीं कि अ्रमुक पुस्तक इैेश्वर 
की श्राज्ञा है; फिर संशय क्या किया जाय ! वह बैश्वरीय क्रपाश्रों के 
उदाहरण ही नहीं देते कि कोई उन पर संदेह प्रकट करे | वेद, क्लुंगव, 
बाइबिश आ्रादि का श्रधिकार उन ग्रंथों के ईश्वरीय संबंध पर ही अ्रवरत्रित 
है | यदि कोई इस संबंध को न मान सके, तो उन पुश्तका पर विश्वास 
केसे करे ? कबीरदास के कथनों में ऐसे विश्वासों की आवश्यकता ही 
नहीं | श्रन्य बहुतेरे उपदेशक कहते हैं कि हमारे कथन श्रमुक ग्रंथ में 
कथित होने, हमसे ईश्वर का अमुक संबंध धोने एवं ऐसे-द्वीऐसे अन्य 
कारणों से मान्य हैं ; कि महात्मा गौतम बुद्ध की भाँति कबीर साहब: 
मानों यही कहते हैं कि हमारे कथन ठीक होगे के कारश ठीक हैं ; 
जो उममें भूल निकाल सकें, वे निकालें | वह स्वयं सबकी भुर्ते निकालने 
का बीड़ा उठाए बेठे थे | उनके कथनों में कोई भूल न मिकाल सको | 
योगियों के कथन होते हैं कि हमने श्रमुक बात योग-बल से देखी है, 
इसलिये तुम्हें माननी चाहिए; यदि संदेह हो, तो 'संशयात्मा विनश्यति! 
की घमकों सकी हुई है | परंतु बाब।, सारे प्राकृतिक नियमों क्रौर 
श्रध्ययनों के फलों को किस कोने में दसे, जो अंध-विश्वास के भ्रनुथायी 
बने ! उत्तर यही मिलेगा कि कीन अंध-विश्वास करने को कहता है १ 
ख़ुद योग्र-साधन कर देख न जो । पर साठ बरस तक श्रस करने को समय 
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किसके पाप्त है ? फत यह है कि श्राप अपना योग-बत् शिए, बैठे रहिए, 
ओर हम श्रपने श्रविश्वास पर ह॒ह हूँ | कबीर के कथनों में ऐसी बातों 
की आवश्यकता नहीं | श्रापके छुंदो तथा जोबन के चरित्रों स जाम 
पढ़ता है कि झ्राप योगी, तिड्ध, ब्रह्मानंदी ओर समाधिस्थ थे। आपकी 
गणना पेग़ॉगररों और पम्रिस्टिक ( (9४0 ) महापुरुषों में हां सकती 
है। फिः मां श्रापन किती को अपने ऊपर श्रतुचित विश्वास करने का 
उपदेश नहीं दिया, श्रीर सारी चेतावनियाँ तथा बचार बुद्धि-ग्राह्म लिखे । 
इसलिये यदि इनका ईश्वर-प्रेम मोहक न हो, तो भी सत्यता की मात्रा 
विशेष द्ोने से हम उसको योग्य समझते हैं, ओर इन्हें बहुत भारी 
घर्मोपदेशक मानते हैं| इतना तो भी कहना पड़ेगा कि श्रपनी भक्ति शुप्क 
देखक९ ही शायद आपने उह्व्वाँती आदि कहकर श्रपने धार्मिक उपदेश 
जनता तक पहुँचाने चाहे हों, किंतु उनम केवल मूलमोहिनी विद्या है । 
उदासीन भक्ति का यह प्रयाजन हमने भाना है कि ईश्वर की महत्ता 
को पूर्ण रूप से स्व]कार कर, उसके नियमों को समष्टिभावेन दयामय समझें, 
किंतु नियमातिरिबत दया को न्याय के प्रतिकूल मानकर असाधारण व्याक्ति- 
गत दया को श्राशा उससे न कर | एशा भक्ति का मुझ्य श्रंग कर्तव्य- 
पालन है | ईश्जर से कोई विशिष्ट व्यक्तिगत संबंध श्रस्त॑मव है | 
अवतार 
(१ ) तेईि साहब के लागों साथा; बुइ कुल मंठिक द्ोहु सनाथा । 
दूरथकुल श्रवतरि नि आया; नढीं लंक के तब सताया। 
नहिं देवके के गरभहि आया; नहीं जतंदा गोद खिलाया | 
पुृथिवी समन दमन नहिं करिया; पेठि पताल नहीं वि छरिया । 
नहिं वज्षि राय सों माँढ़ी रारी; ना इृ्नाकुछ बधज्ञ पछारी। 
रूप बराई धरनि नि धरिया; छुत्री सारि सिछनत्र न करिया। 
गंडक साझ्षप्राम न सोकझ्ा; मच्छु-कच्छ हु नहिं जल हीशा। 
दवाराबती मरीर न छाड़ा; छे जगनाथ पिंड नहिं गाडढ़ा। 
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(२) संती, झावै-जाय सो साया; 

है प्रतिपाल काल पईिं बाके, ना कहिं गया न ाया। 
क्या मकलूद मच्छु-कच्छु होना, संखासुर न सेंहारा ; 
अद्दे दयालु, द्रोह महिं वाके, कहो कौन को मारा । 
ये करता, न बराह कहावे, धरनि धर नईिदि भारा 
ई सब काम नहीं साहेब के, झूठ कहे रांखाग । 
खंभ फारि जो बाहर दहोई, तादि पत्तिज सब कोई 
हिरनाकुस नख उदर भिदारे, सो नहिं करता प्रोई। 
बावन-रूप न बलि को जाँचे, जो जाँच सो गासा; 
बिना बिबेक सकल जग जड़ है, माया जग भरमाया। 
परमुराम छुप्री नहिं मारा, ई छुल माया कोन्दा; 
सतगुरु मक्ति भई नहिं जाने, जीव स्रु मिथ्या दोन्हा | 
सिरजनहार न ब्याह्दी सीता, जल्लन-पखान ग्दि धंधा 
वे खुनाथ एवं नहिं सुमरें, जो सुमिरे सो अ्रंधा | 
गोप, गर्वाल, गोकुल् नहिं आए, कर ते कम्त न भाग ; 
मेहेरब्रान है तबका साहेष, ना जीता ना द्वारा। 
वे करता नहिं बौध कह्वायें, नहीं श्रगुर को मारा; 
शान-हीन करता सब भरमे, भा। जग संहारा। 
वे करता नहिं भए कल्लंकी, नहीं कल्िंगहि भागा ; 

छुल-बल सत्र माये कौन्दा, जतिन सतिन सत्र शाश। 
दस अवतार इंश्वरी माया करता के जिन पूजा; 
कहे 'कबत्रीए सुनो हो संतो, उपजे ख़पे सो दूजा। 


साथी 
ई माया रघुनाथ कि बैरिन, खेलन चली भ्रह्ेग हो | 
खतुर चिकनिया चुनि-चुनि मारे, कोई न राखा नेरा हो | 
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मोनी, पीर, दिगंवर मारे, ध्यान धर॑ते जोगी हो; 
जंगल में के ज॑गम मारे, माया किमहु न भोगी हो | 
बेद पढ़ते बेदुवा मारे, पुजा करते स्वामी हो ; 
अर्थ बिचारत पंडित मारे, बाँधेड सकल लगामी हो | 
स'गी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो ; 
: नाथ मुछुंदर चले पीठि दे, सिंगल हू में बोरी हो। 
साकठ के घर करता-धरता, हरि-भक्तोी के चेरी हो; 
कहहि “कबीर! सुनो हो संतौ, ज्यों आ्रावे त्यों फेरी हो । 
अवतार तथा माया-संबंधी उपयुक्त छुंदों से प्रकढ हुआ होगा कि 
कबीर साइब अ्रवतार, देवी, देवता भ्रादि को माया के भ्रंग समभते और 
नहीं मानते थे । 
आवागसन ( गमनागमन ) 
इस सिद्धांत पर दिंवुओ और मुसलमानों के विचारों में बहुत बड़ा 
अंतर है | हिंदुओं का सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य, वरन्‌ देहघारी, 
जीयन में जेसे कार्य करता है, तदनुसार सविष्य में अन्य योनियाँ प्राप्त 
करके सैसार में काम करता है | उबर मुसलमानों का मत है कि जीवात्मा 
एक ही बार मनुष्यव्योनि पाकर फिर उसमें कमी नहीं आता | कबीर 
साहब की रचना पढ़कर इस प्रश्न पर अ्रम-सा होता है, क्योकि श्राप इन दोनो 
विरुद्ध सिद्धांतों के समथन में स्थान-स्थान पर छुंद ' लिखते हैं | इसीखिये 
यह निश्चय नहीं होता कि कर्मो के तिद्धांत पर इनका इड़ें मच क्या था; 
उदाहरणु--- 
दिंदू-विचार 
निगुन नाम बिना पहछितैहों फिरि-फिरि यहिं नगरी। 
फहत कबीर बसा है हंसा आवागमन मिठाने। 
दिवाने मन, भजन बिना दुख पैशे। 
पहिला जनम भूत का पैहो, तात जनम पहितहो 
काटा पर के पानी पेशे, प्यासन ही मरि जही। 


श्र २ त्विप्त हिंदी-मवरत् 


दुज। जनम सुबा का पैहो, बाग बसेरा लेडी ; 
दुटे पंख, बाज मेंडराने, अधफड़ प्रान सबेंदो । 
बाजीगर के बंदर हू हो, शरिकन नाथ मश्ददी ; 
ऊँच-नीच के हाथ पसरिद्ौ, माँगे भीख न पेदी। 
सत्त नाम वीटेर न करिही, मन-ही-मन पहछिततेशे ; 
ऋहत “कबीर! सुनो भह साथी, नरक-निक्षनी यही । 
अध्ट कमत से ऊपजे, लीला अ्गम अपार ; 
कह 'ऊबीए चित चेतिके अवागमन भिवार | 
मुसलसानी विचार 
तेच-समझ श्रभिमानी, चादर भई है पुरानी ; 
कह क्रबीर' घर शाखु जतन मे, फेरि हाथ नईहिं श्रानी | 
जियरा ऐसा पाहुना मिल्ले न दूजी बार | 
मानुष-तन बुलभ श्रद्दे, बहुरि न दूजी बार ; 
पक्का फल जो गिरि परे, बहुरि न लागे डार। 
राम 
राम को कंग्रीर साइब दशरथ-नंदन पश्रथवा अ्रवत्तार समझकर नहीं 
जपते थे, वरन्‌ दैश्वरीय शब्द ररंका< के संबंध में पवित्र मानते थे । 
इनके गुय स्वामी रामानंद ने जो इन्हें राम का मंत्र दिया था, उससे 
उनका प्रयोजन अवतार ही का था | फिर भी कप्रीर को रखना में सेकड़ों 
स्थानों पर राम-नाम होते हुए भी उससे अबतार का संबंध कभी नहीं 
बैठता | इससे जान पढ़ता है कि शिष्य होने के बहुत दिन पीछे, श्रपने 
विचार दृढ़ कर सेन पर, कबीर साहब ने इन छुंदें। की सतना की । इन्होंने 
यद्यपि गुरुनमंत्र का भाव छोड़ दिया, तथापि उसके शब्द से श्रद्धा 
"नहीं हृठाई | 
बदाइरणए- मु 
रमें घटखदन में आपु स्थारा रहे पूर्न आनंद द राम खाई। 
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' पाँच पश्नीस गुन सील से रद्दित है कोन-सी दृष्टि से राम देखा ; 
इसरथ-पुत तिहुँ सोकहि ज'ना ; राम-नाम का मम है आना | 
जान 
ज्यों अँधेे को हाथिया सब काहू को ज्ञान; 
अपनी-अपनी कहत हैं, काको घरिएं ध्यान । 
ज्ञानी से कह्िए कद्दा, क्टत 'कवीर! लजाब ; 
अंधे झ्रगे नांचते कल्ला अ्रकारथ जाय। 
ज्ञानी भूले शन कपि, निकद रहो निज रूप; 
आहर खोजें बापुरे, भीतर बस्तु श्रनूप | 
डौज्लों तारा जगमगे, तौलों ठग न सूर; 
तौलों जिय जग कर्म बस, जोलौं शान न पूर | 
छपयेक्त प्रथम तोन दोहों में भूठे शान की निंदा की गई है, सच्चे 
'की भहीं। तीसरे दोहे में बुद्धि की निंदा और प्रतिभा की स्तुति हुई 
है | चोथे में सच्चे शान की महिमा गाई गई है। 
भक्ति और प्रेम 
श्रब-लब को दर्बषि है, उदय-प्रस्त जौ राज; 
भक्ति-महातम ना तुले, ये सब कोने काज। 
आर कमर सब्र कर्म हैं, भक्ति-कर्म निष्कर्म ; 
फहे कबीर पुकारिके भक्ति कभी तजि भस। 
उत्टबाँसी और सांकेतिक पद्‌ 
कबीर साइब ने उल्टवाँसी बहुत-ती कही हैं| इनमें देखने' को तो 
हटा कथन किया जात है, किंतु श्राध्यात्मिक अर्थ लषमाने से वह ठीक 
चैंठ बाता है। इसीलिये इन्हें उल्टवाँसी कहते हैं। इन्हीं से मिलते हुए 
चहुत-से ऐसे कथन हैं, जो तंकेत में किए गए हैं, और जिनका श्रर्थ 
साधारण परठक कठिनता ते लगा सकते हैं। “पाँच पचीत को दमन 
करो (९ एक ऐस ही वाक्य है। इसी प्रकार के बहुत-ते कथन ऋग्वेद 
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में गी गाए जाते हें | बंदिक साहित्य का कुछ स्वाद एन महात्म। वी 
रचना में कहीं-कहीं सिलतवा ५ । उतदाखु--- 

(१) बाँध अष्ट कप ना यूता । 

यहाँ ग्रष्ट से योग, काट से ज्ञान, नी से नवधा मक्ति ओर सूत से दीव 
का प्रयोजन है | 

(२) चिडेंटो जहों न चढ़ि सके, राई ना ठहराय ; 

श्रावागवन कि गग नहीं, तहँ सकलो जग जाय | 

यहाँ चिउँटी से घाणी का प्रयोजन लिया गया है, श्र राई से 

बुद्धि का। 


उपदेश 
कबीर साहब ने उपदेश और चेतावनियाँ भी बहुत अ्रच्छी कही हैं... 

अधि करा गल्या थे बोलना; अधि फो भत्नी न चूप; 
अति का भला न बरसना, अति की भल्ती ने धूप | 
एक वा है बोचना, उपज बीज बहुत; 
एक यंग है भूजना, उ्दे न अंकुर शृत। 
करू बद्याँ बल आपनी, छोड़ 'विशागो आस 
जाके आगन है नदी, सो कंस मरे पियास। 
बुरा जो देखन में चला, घुरा न मिल्तिया कोय ; 
जो दिल खोजू आपना, गुझझ-सा बुरा न होय | 
प्रेम-प्रीति का चोढना, पदिरि कबीश नाच 
तनमन तापर वारूँ, जो कोश बोले साँच | 

चेताबनी 
ऐसी गति संसार की, ज्यों गाढ़र की ठाठ; 
एक पड़ी जेहि ग्राह़ में, सबे जायेँ तेहि बाट। 
चलती चक्की देख़िके, दिया “कबीर! रोय; 
हुई पट मीतर झाइक साथुत गया ने कोय। 
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मनुवा ती पछी भवा, उड़िक खल। श्यकास ; 
ज़ापर ही ते गिरि एस या गाया के पास | 
भन-त्‌ जग सगमंते शा, किाठा गदर गेंगीर ; 
दोहरी, तेंहरी, चोरी परि गईद प्रम-जेंजीर | 
तन-बोहित, मन काग है, लख जोजन उढ़ि जाय ; 
कंबद्दी दरिया श्रगह वढि, कब्र गगन सम्राय | 
मन के द्वरे द्वार है, मव के जीते जीत; 
कह प्कबीर! प्यों पाइए मन ही की परतीत | 
देस-देस इम बागिया आमन्प्राम की खोरि; 
ऐसा जियग ना मिल्ला जो ले फदठकि-पछोरि | 
मेरा तेरा मलुबा केसे एक होथ रे। 
मैं कहता हूँ श्राँखिन देखी, त कहता कागद कौ लेखी 
में कप्तता सुरभायगह्दारी, तू राखा उरभकोय र। 
में कहता तू जागत रहना, तू रहता है सो रे; 
में कहता निरमोही रहियो, तू जाता है मोय रे। 
जुगन-जुगन समुझाबत द्वारा, कद्दा न मानत कोथ रे ; 
तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोय रे। 
सतगुरु घारा निरमत्न बाहै, वाम कायर धोय रे; 
कहत कबीर! सुनौ भह साधों, तब हीं बेसा होंथ रे | 


नीदि 


सिंहों के छेहेंड़े नहीं, हंसों की नहिं पाँति; 
लाकों की नहिं बोरियों, साधु म चक्मेँ जमाति। 
नवंनन्‍नवन बहु अंतरा, सवन-नवन बहु बान; 
थे तीनों बहुत नव चीता, चोर, कमान। 
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मुलज्ञमानी विचारों का प्रभात 
तासु के बदन की कोन महिमा कहों, भासतो देह अपि नूर छाई; 
खुन्य के बीच में बिमल बैठक, जहाँ सहज असथान है गेब केरा। 
छोड़ि नाखून मक़्कूत जबरूत हा और लाहूत हाहूत बाजी; 
जाय जाहूत में खुदा खाविंद जहँ, वहीं मक्कान साकेत साजी। 
, (यहाँ मुस्लमानी स्थान मक्षकूत, जबरूत, लाहुत आदि को लिखते 
छुए, कबि ने वहीं साकेत का कथन कर दिया, जो विष्णु का स्थान है। ) 
मुरतिद नेनों बीच नबी है। 
कर नेनों दीदार महल में प्यारा है | 
सत्त पुरप इक बस परच्छिम दिस तासों करो निहोर | 
हिंदूपन का प्रभाव 
खाला केरी बेटी ब्याईँ, घर ही करें सगाई । 
सुनति कराय तुक जो होना, श्रौरत को क्‍या कहिए | 
परध सरीरी नारि ब्रखानी, ताते हिंदू रहिए । 
इन कथनों पे प्रकट है कि कग्रीर साइब के विज्वार बहुत ऊँचे थे । 
आप हिंदू-मुतत्ञमानों के श्रंतर को बिलकुक्ञ नांपसंद करते थे, ओर दोनों 
को एक करना चाहते थे | श्रापक्री रचना में नूर, ग़ेब, मजकूत, जबरूत, 
लाहूत, खुदा, श्रत्ला, क्ाज़ी, मशायख्ल ( शेज़् की जमा ), मुरशिद, 
दीदार, नबी, फिताव आ्रादि के कथन श्राने से आपके चित्त पर मुसलम।नों 
का प्रभाव प्रकट होता है। इसी बिचार से आपने पश्चिम में ईश्वर का 
स्थान बतलाया है | जाला की संतानों का आपत् गें विवाह अनुचित 
सम्रकना तथा सुन्नत से मुतलमान होने को ने मानना एवं 3पनिषदों के 
सिद्धांतों का समादर करना आपके ऊपर “*दू-प्रभाव प्रकट करते हैं। 
सैकड़ों छुंदों पे प्रकट है कि श्रापकी रचना ओर विचारों पर दिंदू-प्रमाव 
बहुत श्रधिक था | आपके ईश्बर-संबंधी विचार हिंशुश्नो के हैं। इसी 
प्रकार उपदेश आदि में भी हिंदू-विचार ही हैं। कहा जा तकता है कि 
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आप मुसलमाननुमा हिंदू थे, श्र्थात्‌ कहने को तो मुसलमान थे, किंतु ये 
वास्तव में हिंदू | मुसलपानी विचारों से नबी हिदायत वारनेवाले को! 
कहते हैं| कहा जाता है, १,२४,००० नबी हो गए हैं। नवियों पे 
बढ़कर दर्जा किताबत्रियों का है, जिनमें चार प्रधान हैं। पैग़ंबर ईश्वर के 
बसीठी कं। कहते हैं | चारो मुख्य परशंवरों के नाम हैं-- मूसा, द।ऊद, ईसा 
श्रौर मुहम्मद | इनक्री किताबें क्रम मे तौरैत, ज़बूर, इंजील और करन 
हैं। इनके श्रनुयायियो को क्रम से यहूदी ( या मूसवी ), ईसाई और 
मुसलमान कहते हैं । मूसा के पूर्व इब्राह्दीम भी मुख्य थे | इन दोनो के 
घर एक ही हैं, केवल खान-पान के विचार मूमा ने जोड़े थे | इब्राद्दीम 
की पुस्तक छोटी-सी है, जिसे सह्दीफ़ा इब्राहीमी कहते है। बह तौरेंत 
(0]0 ['४४४००॥३ में है। इंजील ९ ]6४8एा९॥ है। 
दोनो मरिक्षकर बाइबुल हैं । ज़बूर कोई पुस्तक गहीं है, बरन्‌ तौरेत में जो 
दाउद की शिक्षाएं हैं, वे हं। ज़बूर कही जा सकती है। दाऊदी कोई 
धम नहीं है, बग्न्‌ मूप्वी उन्हें भी बुज़ग मानते हैं , मुसल्लमानों का 
विचार है कि इन चार पोगंबरों में से किसी को भी माननेवाज्ञा किताबी 
है, क्योंकि वह किसी-न-किसी ईश्वरीय किताब को मानता है। उनके 
विचार से हिंदू किताबी नहीं, मुशरिक हैं, श्र्भभात्‌ ईश्वर का शरीकदार 
( साझी ) मानते हैँ | ये मुतलमानी घिचार अ्रशुद्ध है, क्योंकि दिंवू भो 
एकेश्वरवादी है। 
कथीर सादर के विषय में कुछ अन्य साधारण कथम 

आपने प्रायः सब मुक्तक पद्म किले | झ्राप ५ तत्व और २५ प्रकृतियों 
का प्राय: कथन करते हैँ (पाँच तत्त पत्नीस प्रकिग्ती तीनो शुनन 
मिलाबै ) । रूपक आपने बहुत कह्दे हैं।जीव-सीव ऐसा कथन बहुत 
आया है। सीब से ईश्वर का प्रयोजन लगाया गया है, व््यपि शिव को 
श्राप ईश्वर नहीं मानते | श्रापने अबतारों, प्रत्तिमाओ्रों तथा तिमूर्ति की 
प्राय; निंदा की है, फितु भो ग्रंथ हमारे देखने में आए, हैं, उनमें पेगंबरों की 
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खुली-खुली निदा। नहीं हें, घषगि आ। उ + झागते वहां ८ | २७ ५7, 
भसजिद, शेज़, सेयद #ादि #ो भापने खुली-खुली निदा की है| उस समय 
ऐसे कथन करने में बड़े साइस की श्रावश्यकता थी, क्योंकि तत्र इतनी 
स्वतंत्रता न थी, जितनी ग्रत्र है | तब मनृष्य अपने गए विचार्स के कारण 
याणु-दंड तक प। सकता था जफ कि पंगा। का डाग इैब्या । टमहिये 
साबीर साहव के विर्भीक तनय उतफ झारी साञ्च * बचे साथी हैं । श्रोप ऐ 
छुंदो में अपने ही विद्यार अधिकता से हैं। अनन्‍्यों के विचारों को आप 
अपने शब्दों भ॑ कम कहत थे, कितु कह्दी-फई। ऐसा भी हो गया है। 
यथा--- 
बालपया सब खत गंबावा, तझन ऊधा नारीजस का हे ; 
विरत रब कफन्वाद हें सगे, खाट पड़ा थे जाय खक्षकां रे । 
ये पद मोह-मुद्शर 
“बाह्रस्तावस्कोडासक्त्तरुणस्तावत रुणी रक्त: 
वृद्धस्तावधित्दाप्रस्नः पारे बद्यशि कोई न क्षप्मः !! 
के आधार पर हैं । 
कभीर सादब वुःखनादी समझ पढ़ते हैं| गधा 
जो देला सा वुखिया देखा, तन थरिे सुझली न देखा ; 
अद-भ्रस्त की बात कहत हों, ताकर करी विबेखा । 
बाटेनबाटे सब कोठ बुखिया, क्या गिरही, बेरागी ; 
सुकाचार्य दुख ही के कार गरगे माया ह्यागी । 
जोगी तुखिया शा दखिक॥ जायग के वस्स बूंग! ; 
आसा-तृष्णा। सब घट ब्यापे, काइ महेश नहिं यून। । 
साँच कहो, तो सब जग खीझे, फूठ परह्ा नहिं जाई ; 
कई 'कगीर! ते ॥ छुलिया, (विन न सात चबाने | 
यह संसार क्गद की पुड़िया, बूँद परे गत जाना है ; 
यह संसार काँट की थाड़ी, उक्लऋ-पुक्तक मर जाना है | 
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यह संसार झाइ श्रो? फझाँखर, आगि छगे बरि जाना है ; 
कहते “कब्र! मुनों भइ साधा, सतगुद-नाम ठिकाना $ | 
कबीर साइब होली, वसंत, चाँचा आदि के वर्णन करने में उन 
िपयों पर बहुत कम कहकर मुख्य कथन अपने प्रिय सिद्धांतों का करते 
' हैं, जेसे गोस्वामी तुलसीदास मिथिला, दंडक श्रादि सभी बिपयों के 
पह़ारे केवल रास का कथन करते हैं। 
कबीर साहब ने श्रपने भ्रधिकांश छुंद संते। का भंबेधित करके कहे 
हैं | “कहें कबीर सुनो भह साधो” इस प्रकार कहकर शेप्र पद में उठ 
भजन के उपयुक्त कथन किए हैं | आप प्रतीकोपासना ओर कर्म-कांड को 
निद्य कहकर एकेश्वरवाद, अ्रह्िंसा, गुरु, जप, भवित, सदाचार, सद्विचार 
ओर सक््य पर जोर दिया करते हैं। सव बातों पर विचार करने से आप 
बहुत बड़े उपदेशक समझ पड़ते हैं, और जेसा ऊपर कहा जा चुका है, 
गोस्वामी ठुश्लतीदास के पीछे उत्तरी और मध्य-भारत पर गत बारह सो 
बर्षों में आप ही का प्रभाव जनता पर सबसे अ्रधिक पड़ा है। 
यद्यपि भ्रापने पढ़ने-लिखे पर कभी ध्यान नहीं दिया, और लेखनी 
तक हाथ से नहीं छुई, तथापि आपकी रचनाओं से पाँडित्4 का पता लगता 
है | श्रापने उस काल के श्रद्वितीय विद्वान स्वामी रामानंद का शिष्य होना 
दिखला दिया है। आपकी रचना में श्रभेकानेक स्थानी पर योग, अद्वेतवाद 
आदि से संबंध रखनेबाले शब्द बहुत आए हैं, जो पांडित्य प्रकट करते 
हैं। इतका उदाहरण-स्वरूप केवल एक पद यहाँ लिखा जाता है-- 
सबका साखी मेरा साईं | 
ब्रह्मा, बियुए, राए, इस्सर मो ओ! अण्याह्मत भार । 
पुमति पचीस पाँच से कर ले, यह सत्र जग भरमावा ; 
अकार, कार, मकार सातरा इनके परे बताया। 
जाग्रत, सुंपन, सुपृधि, बरीवा, इसी नगद होई; 
गज, वामस, सात्तिक, निर्धन, इनते आगे सोई। 
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सुछम, भूल, कारन महेँ कारल, इन मिलि भोग बखाना;. 
तेजस, तिस्व, पराग, आतम्रा, इनमें सार न जाना | 
पण, पसंती, मधमा, बेखरि, चोबानी ना मानी ;. 
पाँच कोष, नीचे कर देखो, इनमें सार न जानी। 
पाँच ज्ञान श्रो! पाँच कर्म की ये दस इंद्री जानो ;, 
चित सोह श्रंतः.करन बखानो, इसमें सार न मानो | 
कुरम, सेस, किरफिला, धनंजब, देवदसत कहूँ देखो; 
चौदह इंद्री, 'छोदह इंद्रा, इनमें अलख न पेखो। 
तत्पद, स्वंदद' ओर श्रसीपद बाध्य-लक्ष्य पहिंचाने ; 
जहृदलच्छुना अजहद कहते श्रजहृद-जहद बखाने । 
सतगुर मिलि सत-्सब्द लखावे, सार-सब्द बिलगाबे ; 
कहत “कबीर! सोई जन पूरा, जो 'न्‍यारा करि गाबे । 
यहाँ ईश्वर का बणन है। श्रव्याकृत सांख्य का शब्द है, जिससे 
झप्रकट का प्रयोजन है| २५ की संख्या सांख्य-शासत्र की २४ पदार्थ-संख्या 
तथा २श५वाँ साक्षी पुरुप मिलाकर पूरी होती है | पंथ से विकार ( काम, 
क्रोध, मोह, लोभ, श्र कार ), पंचप्राण, पंचेद्रिय, प॑चतन्मात्रा् ( स्षिति, 
जलादि के मूल ) आदि का प्रयोजन छिया जा सकता है। ओम इमारे 
यहाँ बहुत पुनीत है | अकार, उकार, मकार मात्रा से उसी ओश्म का 
प्रयोजन है | जाग्रत्‌, खप्न, सुषुत्ति, तुरीय, राजस, तामस, सात्विक, सुद्ठस, 
स्थूल, कारण-शरीर, रजस, विश्व, प्राज्, श्रात्मा आदि श्रद्देत-मत से 
संबंध रखते हैँ। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी चोबानी (बार यानी) 
योग तथा निरुवित से संबद्ध हैं। पंचकोषों का संबंध वेदांत से दे । कूम, 
शेष, किरकिला, ध्ंजय, देवदस आदि दस प्राणों के भेद हैं। १४ इंद्वियाँ 
पंचशानेंद्रिय, पंचकर्मेद्रय भ्रौर अ्रंतःकरणा-चतुध्य ( मम, बुद्धि, चित्त, 
श्रइंकार ) को मिलाने से होती हैं | चोद इंद्रा का मतलब प्रत्येक इंद्रिय 
का देवता दे। तत्पद, त्वंपद, अध्ीनयद से तल्वमसि का प्रयोजन दे, जो! 
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श्रद्नेत-मत का मूक्न-मंत्र है| वाचक, लक्ष्य, जहदू, श्रजहदूलक्एा 
का वर्णन काव्य, वेदांत श्रौर न्याय में श्राता है | इन बातों से प्रकट है 
कि इस एक पद में इन महात्मा ने दिंदू-शास्रों का श्रपना विस्तृत शान 
दिखला दिया है | 
झपने विषय में कथन 
कबीर साहब ने अश्रपने को पेग्ंबर ज़ोर देकर तो नहीं कद्दा, किंतु कहीं-- 
कहीं इसकी ध्यनि अवश्य निकलती है | बह ऊँचे थे, और अपने को बेसा 
ही सगभते भी थे | उनका विद्यार था कि संक्षार उनके ठिद्धांतों पर 
चलकर लाभ उठा भ्रीर मुक्त हो सकता है। हृतना होने पर भी आपने' 
यावज्जीवन कपड़ा बनाने का काम नहीं छोड़ा, शोर कविता में भी भ्रपना 
जुलाइापन अनेक स्थानों पर दर्शाया | श्रापको जुल्लाह्म होने की ग्लानि 
ने थी, बरन्‌ उसे श्राप अ्रच्छा समभते थे | 
कासी में हम प्रगेट भए हैं, रामानंद चेताएं; 
समर का परवाना लाए, हँस उबारन आए । 
सुर, नर, मुनिजन, श्रौ्धिया ये सब उरक्ी दोर; 
ग्रल्नह राम की गम नहीं, तहँ घर किया कबीर | 
अठवि चकारि अनुरोध बखाना, तहाँ जोलहदी ताना ताना ; 
जाका नाम कबोर बखाना, था सतन सिर धारा है। 
सो चादरि छुर, नर, मुनि श्रोढ़ी, ओढ़िके भेली कौनी चदरियां;. 
दास “कबीर जतन ते. ओढ़ी, ज्यों-क्री-त्यों धरि दीनी चंदरिया। 
कबीरजी से अपनी रचना सा हित्यान॑दन्प्रधान के लिये न करके उपदेशार्थ 
की | जो पेगवर आरादि की उप!धियाँ यहाँ लिखी गई हें, वें यों ही' 
उदहरशार्थ नहीं छिखी गई. वरन्‌ हमारे कबीर स्राइव उन गुणों से वास्तव 
में भूपित समझ भी पढ़ते हैं | अल्मानंदी कवि भी होता है या नहीं, यह 
प्रश्न कठिन है। हमें तो समझ पढ़ता है कि वह कवि भी है, औ्रौर ऊँचे 
दर्ज का साहित्य ऐसे ही लोग रच सकते हैं | बक्मानंद का सद्गार कविता 
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मे अच्छा दब, 4॥ सर उसकी (6 थी थार # | । । ॥ 
वा $ सड़त। 2 % जितने लोगा वे रद २ यने। की 6, चंभ ॥॥१ । ॥/; 
रामान6, कबीर, तुलसी, घर, नानक श्रारि सात्वए! पृख्ष हैँ। वश्तर- 
तबधों भाव कयारदास ने प्राथ, सबसे ऊल के हैं | चा*-प $ पढ़ने 
में ग4 होगे किति।कायों भौगारीकी से वियग चना 
राव चढ़ी। हे३ गेका 8] ढिदीन्नेरछण भे रह) 3चा। भें गे 
हयगे ऊने ॥कुत है, एसग गे साढ0 वहीं | सझ्। 2 हा. पन्य 
महाशप गारवामी तुलसीदास तथा मत्यत्मा सूरद [से का रतसे चढ़कर भी 
हनके मराबर नतत्वा4 | हगारा समग्र में थे महाए्म। लोभ कमोर शस्त को 
बेश्वर सबंती ५।मिक्र उचता को नहीं पहुँच । से हिपुनुसलेसान ४! 
बिल करता चत्त को बात है| फिर बाहताव मे, गया "ते  * 
ईए्यरीय विद्यार उननिप्रद पर ही अपलकब्त है | 

व्यक्तिवव में बहुत ऊचा कहने के पाछे जब्र कषिता के विषय में कपन 
परना पढता हे, तब लेखनी कुछ #फ्ने लगती है | या विवियाई ह कि 
चबीर साहथ उम्ध कोटि ऊ कवि भी है | सयये बतंमान भारत $ कप 
'शरमोर भ्रीरवीद्रनाथ ठाकूर ने इन्हे सत्कृति सागकर 2वर्फ चहते गे पर 
का ग्रंगी जी गे अनुवाद किया है | उस अगवा« ग्रय के देखते थे भा 
कर्प र॒ पाटय का रादित्यिक गोरव ऊँच। जान पड़ता है। <नफे धूल-पदों 
में ओवल दर्ज का साहित्य-गौरव मिल्ञता है | पर इनको रचना बहुत 
विग्तृत है, और चुने हुए छंद को छोड़कर सब्र फद्दी उसमे थैसा आनंद 
नहीं झरता | खास-बास गौकों का छोड़फर, का उन्धह्टि भें, व६ जाय 
दागी उक्त ]पा भो दकत हे विजतट हक औक |). ३१ 
किसी के अच्छे छुंदो का मान ने घटाना चाहिए. । कवि का माने सर्योक्त 
छुंदा से है, साशारण से गदी | यदि सावासण छुझों का जी (रे ऐंड 
उ सयगाओं से कर की ऊँचे स्थान का शव करी दी, तो ५१ ॥ १) 
छुँदा के एपचा एक सु देंगे, मानो उसने <रंदू रचा दी नदी | मद मे 
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कंभीरदात के ।॥ 7) 445 ४ ३ ्‌॥3। राख [ [कत्त सकने 
॥ जिनमें उच्च काईि का काबता है | रा। गागा भे 378 विज्रारा के 
बार-तार श्ञाने तथा किसे विशेग अमत्कार के ले ऐने से देता काव्यानद 
नहीं मिक्षतत | यदि जन भागा को छोड़ 4, 3। ये दो सो पृष्ठ अमश्य 
चगप गिलतें है | उसे रत्न सभी ड्यापिषंध विचार है | 
पा अकती को सोत। नो $। ने ७ | ४९] + ५७ 
कंविया को रचनाओं स मिलाने पर हम फबल काप्प को टष्छि झ्इन 
गहकबि का स्थान केशवदास झोर संविगस % योर से समझे पढ़ता है | 
एसा कथन साहस से जाली नहीं, तयोकि ० य३ महात्मा को फिसी 
भी २ रद मे वत्ममी झर ॥र को ही *का! पो' ।कसों धर कगे कहा वहुतिर 
सुननेवाणा का लड़ बच) बा, ते भव 5 | विश आरफ पी! 
साहब एक पंथ के भी पंवर्तक थे | इन विचारों थे ढंग आपको दिंदो- 
सादियकारों मे तुलसी और रा के पोड़े गाए; तनासकृष्ड मानते है, किते 
फैनल साहित्य वी पट गे कावदास »पीछ रमझत ४ | श्राशा है. 
पाठक लोग ह॥ बाधा कर्म | पर गा वा रातग ४, वी (भाग 
यह कथन एंठवाद ने शरगकेंग; कवि सकी ७ बच ७।| ४५% का 
जा बर्ष प्रवद्धी हम ॥ है, १७ [शो 5 | पर । 

रादि कबीर साहब रादित्व व। ८ण्स मे गये पांव, ते इसमें काई 
संदेह नद्दी कि जि कोदि की इतनी रचा ऐ, उससे बहुत भ्रष्ट लिख 
मकते | शाप सतकषि दोने के सब गण ५, #ज्ष इच्छा ने थी । श्पने 
संत्कृति होती बोदी | का | आाव ॥े. मे के गा! वर्ग पवरक थे | 
गा दाह़ये आल लगे का ४ 45 ॥ || +$। एकिशया 
भमरण है, श्ापगे खपने का %। कहा भा नहीं । लोक प्रियता गे ॥१कों 
गया तय गहवामा उल्तगादित पल, सा कि वर बंदी जे! 
पुझा है| अंकों रचना में ६७॥ # दी है! २१ पर कला 
और गु३ के झ जलवा बा।य अचुरता ले पाते हैं, करिए मिल कषि को मीडी, 
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मनोमोहिनी 4णी कम मिलती है | गुरु-पद के श्र भिकारी होने से श्राप 
उच शिक्षा ककश शब्दों तक में देते हैं, किंतु मित्र न होने से मधुरता 
का समावेश रचना में नहीं कर सकते | मृवुल्नता-पूर्ण हास्य, <ंगार, वीर 
आदि रसों का भ्रास्वादन श्रात्र कम कराते हैं। श्रदभुत रस, भयानक 
रस, शांत रत, बीमत्य रस श्रादि के लिये श्रापके छुंद देखने योग्य हैं | 

आपका प्रातुर्भाव ऐसे ध्मथर में हुआ, जब हिंदी श्र।नी पूर्व प्रारंभिक 
दशा में थी। भ्रापके पहले सत्कवियों में केवज़ चंदबरदाई, खुमर। ओर 
विद्यापति ठाकुर की गणना है। ऐसे समय गे उल्न्न होकर अने का्गेक 
ग्रेथों द्वारा आपने ढिंदी-साहित्य का बढ़ा उपकार भी किया | संभार में 
आपका मान श्रच्छा हुआ्ना | रीवाँ के तत्काद्ञीय गद्धाराज बीर२सिंदृरेक 
इनके शिष्य थे | 


(४) 
महाकवि देवदत्त ( देव ) 


वा है मर 


देवदत्त, उपनाम 'देव”, का जन्म सं» १७३० वि० (सन्‌ १६७४६० ) 
में हुआ | इन्होंने स्वय॑ अपने अंध माव-बविलास के अंग में, निम्ननक्तिखित 
दोरे में, अपना सप्रय कहं।«« 
“सुभ सत्रह से छियालिस, घढ़तक्सोरहों वर्ष ; 
फढ़ी देष-मुल्ल देवता, 'भाव-बिलास! सहृष ।! 
इनके वैशल भोगीलाल का बनाथा 'बखतेश-विज्लास' अ्रंथ मिला है | 
उक्क ग्रंथ में जा कवि-भंश दिया है, बह इस प्रकार है» 
कास्यप गो, द्विबेदि-कुल कान्यकुंडज कसनीय; 
देववस कि जगत में भए देव रमनीय ॥ १॥ 
जिनको श्रीमचरंग सुत आभ्मसाहि सुजान; 
जाहर करो जहान में मान-सद्तति सनमान ॥ २॥ 
तिनके पुरुषोत्तम भए्‌ सकक्ष सुमति के ईस; 
निपुन जु जुक्ति सुर्कक्त में उ्यत उक्ति फनौस ॥ ३॥ 
तिनके सोमाराम प्ुत कम्रिबर भेए विनीत ; 
स्रीता श्रीरघुनाथ के चरवे चरन पुत्तीत ॥ 8॥ 
घिनके भोगीलाज सुत बरतत चखत - विज्ञास ; 


ैबन्ननमनन्कमनत "के सिह हा ५ उके क बन व्य, 


# चैध-.पाठलिर | 
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यह बल्नत-विद्यास खद भागीलात का लिया राप सेठ ६६ कण हा 
मम बेला है, श्र यह प्रति कशायरा में. ५७ मातादीय गार ग्रे + पास 
प्रस्तुत है । देव हे सं'पज। करा जो थी। "शत गिएा। हे, घर व 
ग्रंथ भ॑ दिया गया है । 

देवजी का मान दिएलीएबर के शाह वाद श्रातम शाह ने मिया, तथा 
भवानीदत्त बेश्य, फपे/ ढ के कुणजारार, राभा उद्योततिंद श्राद के नाग। 
पर भी इनके ग्रंथ हैं। अनंतर राजा मोगीज्ञाल को पाकर आपने पहके 
के आभ्रयदाताशो को भुला ही नहीं दिया, वर) छोड़ भी दिया । 

देव सुकबि ताते तजे शाइ रान सुलतान; 
रखबिलास लक्लि रीमिईहँ भोगीलाल सुज्ान | 

फिर भी किन्‍्हीं कारण से यह सराग भी विरूभायो न रहा, श्र 
इनका मुख्य गंथ शब्द-ग्साथन किसी छे।श्रर्पित नदीं है| णंत में 
सं० १८२४ के विकट, प्रपगे सस्ससागा-परग पिदहंधी के गकबरअणीरता 
को समर्पित किया | इसके पीछ शनके श्रस्तित्व का कोई पता नहीं। चाह 
आध्रयदाता का सलाअ मे, या फिन्‍्हीं अन्य कारण 0, देवजी थे पेशाटक 
बहुत किया । रसपिलात मे श्रापन श्रंत१५, गगध, काश, पठगा, उड्ींसा 
किंग, कामरूप, बंगाल, इदावग, मालबा, अगीर, बरार, कोकगंद, 
केरल, द्रविड़, तिलंग, फरएटिक, सिंधु, म€, गुजरात, कुझ, करवीर, परत, 

गे काश्पीर और सोचीर के वर्णन किए हैं | 

ग्रंथ आपके निम्न-लिखित एँ-- 

भाव-विज्ञास (सं० १७४६), श्रष्टयाम, भवानी-विज्ञास, कुशल-विज्ञारा, 
प्रेम-चंद्रिका, रस-विल्लास (सं० १७८३), शब्द-रसायन, सुखसागर-तरंग 
( स॑ं० श्य२४ के निकट ), नीतिशतक, वैराग्यशतक, सुजान-भरि्र, 
रागरलाकर, देवशतक, सुंदरी-सिंदूर (भारतेदु-कृत देव के छुंद का संग), 
शिवाष्टक, सुजान-विनोद, प्रेम-तरंग, ऐेष-चरिन् ( भीकृष्ण का धरिन ), 
जा|ति-विज्ञास, देवन्माया-प्रपंच-नाठक, वृत्च-विज्ञास,नख- शिल्, प्रेभ-दशंन, 
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रनंद-शहरी, ग्रेग-दी पिका, छमिल-विनोद, राधिका-विल्ात और छुआ+ 
एदा | इसे रु उसी मेंस प्रायः २० हसारे देखे हुए हैं। साक-धिलास 
अथय मुक्षतागर-परग रफ्मेद तथा नायिका-मैद के अंथ हैं, और शब्दे- 
साफ आचायता का | यह इनके स्बात्कृष्ट तीन थंथों में एक हे, अन्य 
दो श्स-बिज्ञास और ग्रेम-धंद्रिका हैं| ये अंथ बहुत ही उल्हृषट हैं | देव- 
सुधा नाम रे इनके २७१ छुंदों का सटिप्पण संग्रह इमने भी प्रकाशित 
कराया है | अन्य प्रंथों के विषय उनके नामों आदि से प्रकट होंगे | 
इनके अंथ बहत ही उत्कृष्ट हैं । 
देवजी की कविता का परिकय * 

(१) देव ने सना क्रियों सबेयों से श्रमिक स्ची हैं। उत्तमता में 
भी वे सवैयों से त्यूस नहीं हैं| इसकी कविता में प्रष्ठ-के-परष्ठ पढ़ते चले 
जादए, आय; वहीं कोई बु। छंए३ ते पाइएगा | आने यई गथों गें वे 
ही पद्य दो-दो, तीन-तीन बार रख दिए हैं, और कहाँ-कहीं एक ही अंग 
में वही पद्य हुवारा रख दिया है, यहाँ पक्र कि यदि किसी मलुष्य ने 
इनके कई अंथ देखे हों, तो उसकी इसके किसी नए भंश के देखने मे 
उत्कृष्ट नाए पद्म बहुत नहीं मिलेंगे | इसका कारण एक यह भी है कि 
इनके पत्ों में कितने ही धरथकू-एथक्‌ भाव भाल्कते हैं | श्रत: यह महाराज 
एक ऐ छंद विविध काव्यांगों के उदाहरणों में रख देते हैं, और वह 
पृर्णतका आय; बैठ भी जाता दे । 

इनकी कविता में चोरी बहुत कम है। अ्रधिक निजता भी नहीं पाई 
जाती | 

देव मद्दाराज देश-देश धूमे हैं। यद पूर्ण: रसिक भी थे । श्रतः जहाँ 
गए, वहाँ की ज्ल्ियों को इन्होंने बहुत ध्यान-पूर्वक देखा। इस्डोंने प्रत्येक 
जाति और प्रत्येक देश की स्त्रियों का बढ़ा ही सच्चा वर्णन किया | 

(२) देव की सापा शुद्ध जज-मापा दहै। हिंदी-साहित्य में देव श्लौर 
मतिरास; इन दो कवियों की भाषा स्व र्क्ष्ट हे । इस दोनों की-सी उत्कृष्ट 
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भाषा कोई भी श्रन्य कवि नहीं लिख सका है | माषा की कोमलता श्रोर 
सरसता में ये दोनो श्रन्य कवियों स बहुत बढ़े-चढ़े हैं। इनकी कविता में 
अति-कु शब्द हँढ़े ते मी कम मिलते हैं, श्रोर इन महाकबियों ने 
'मिल्िित बणों का प्रयोग जितना कम. किया है, उतना कम कोई भौ श्रन्य 
“कवि नहीं कर सका है। हन दोनो की भाषा टकसाली है, विशेषकर देव 
की श्रद्धितीय है | इसका कारण यदी है कि देव की कविता में भाषा- 
“संबंधी निम्न-लिखित गुण म्तिरामबाल्ली से भी कहीं श्रधिक है | 
इनकी भाषा में श्रनुप्रास भरे पड़े हैं। आप जो शब्द उठाते थे, प्राभ: 
उसी प्रकार के कई श्रीर शब्द उसके पीछे रखते चले जाते थे; शोर 
'जब वह श्रेणी छोड़ते थे, तब उत्ती के शब्दों का कोई और श्रद्चर-कऋभ 
उठाकर उसकी समता के शब्द' रखने लगते थे | इस प्रकार एक साथ 
“आप कई भाँति के अनुपात रख जाते थे। पर ये गुण लाने के वास्ते 
इनको मिरर्थक शब्दों का व्यवहार नहीं करना पढ़ा, शरीर प्राय: कहीं मी 
अपना भाव नहीं विगाड़ना पढ़ा | ऐसे बढ़िया भाव लाकर भी झ्रनुप्रास 
'की सर्वोत्कृष्ट प्रधानता रखने में फेवल देवजी कृतकाय हो सके हैं| किसी 
श्रन्य कवि की कविता में इतने श्रनुप्रास तो हैं दी नहीं, प्राय। इतने प्रचुर 
'श्रौर बढ़िया भाव भी नहीं पाए जाते । 
इन्होंने कहीं-कहीं प्रचल्लित लोकोक्तियों को बहुत भंनोरए प्रकार से 
“अपनी कविता में रखा हैं| यथा--- 
“प्राणपति परमेश्वर सों सामो कही कोन जो (” 
“परे पर कौक्षमि प्यारी कहैए १” 
५काहिद के जोगी कक्षीदे को खप्पद् 
“प्रतु-सानिका दे हरि-दीरा गाँठि बॉध्यो हम, 
ताको तुम बनिज्ञ बतावत हो कोड़ी को ।”” 
ज्रंचल नेनि चम्तार को जाई, वितोनि में चाम के दाम चक्षावे ।? 
“सुझ्त साँक-भियान कछू सुद्या न बरे कहूँ कारे के आरगे।” 
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देव ने अपनी कविता में बड़े-बड़ विशेषण ग्वखे हैं, थदाँ तक कि 

फह्दी-कहीं एक-रक चरण तक के विशेषश छिखे गए है-... 

“नूपुर-संजुत संजु मनोहर, जाबकरंजित कंज-से पॉँयन।” 

“बीच जर-तारन की; द्वीरन के हारन को; 

ज्गमगो जोतिन की मोतिन की कालरे।”? 

कुष मिलाकर जेसी सुहावनी मापा यह महाकबि लिखने में समथ हुए 
हूं, उससे आधी सुद्षवगी भी कोई श्रन्य कवि नहीं लिख सका है। 

प्रशाद, समता, माधुय, सुकुमारता, श्रर्थ-व्यक्त, त्रभाधि, कांति श्रोर 
उदारता-तामक गुण देव की रचना में बहुत पाएं जाते हूँ। कहीं-कहीं 
झोज का चमत्कार है | पर्यावो कि, सुधर्मिता, सुशब्दता, संक्षिप्त, प्रसन्नतादि 
गुणों की भी श्रापकी रचना में बहार है। बहीं-कहीं अथ-काठिन्य भी 
प्रस्तुत है | थोड़े शब्दों में बहुत »थ लाने के ही कारण काठिन्य का 
समावेश हा है | माव-गांभ!य इनका प्रधान युण है । 

(३) देव ने प्राकृतिक वर्णन भी बहुत ही श्रच्छे किए हैँ। इनके 
'प्चों से बिद्धित होता है कि यह महाशय प्रकृति के श्रच्छे निरीक्षक थे | 
मानव-प्रकृति के वर्णन में भो इन्होंने क़तम तोड़ दी है । 

द्वेव ने मायिकाशों का बशुन ऐशा उत्कृष्ट किया है कि पूरी तसवीर 
खींच दी है । ऐसी सच्ची ततबीरें खींचने में बहुत कम कंबत्रि समथ हुए है, 
'बरन यह कहना चाहिए कि ऐसी निर्दाव तसबौर कोई भी कवि नहीं खींच 
सका है | इनकी कविता से विदित होता है कि कवि श्रीर चित्रकार में 
कितना धरनिष्ठ संबंध है | 

भाषा-संबंधी काथ्यांत के ताथ इस कबि ने श्रन्य कोव्यांग भी अपनी 
ख्वना में बड़ी ही अचुतता से रखे हैं | इनके एक-एक छुंदर में 
ब्रनेका नेक शत्तकार, रुण, लक्षण, व्यंजना, ध्वनि, माव, बत्ति, पात्र 
रस झादि के उदाइरण मिक्तते हैं, शोर मानुषीय प्रकृति के निरीक्षण 
का पाज्ष प्रायः सर्वत्र प्रक्र८ है । शब्द-रतायन में ऐसे छंद बहुतायत 
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से मिलेंगे | उसमें स्वयं इन्होंने अपने छुंदों के विविध भाव कहीं-कहीं! 
दिखलाए, हैं। 

जो लेग इनको रचना में शब्दाडंबर- मात्र देखते हैं, वे हगारी समझा, 
में भारी भूल करते हैं | इनकी भाषा अ्रद्धितीय अवश्य है, फ्िंत सादित्य- 
गौरव की तुल्ञना में हम मापा का पद उँचा नहीं समभते | देव ने स्थयं 
यही मत प्रकट किया है। हम भाव-सबलता देध का मुख्य गुण मानते है । 
इसके लिये देव-सुधा टीका-प्तद्दित देखिए | प्रेम का वर्णन आपका श्रा्वे- 
तीय है | प्रेम में श्रापने दांपत्य प्रीति की मुख्यता श्रवश्य रबखी है, फिंत, 
है वह ओबज दर्ज की | आपने श्र धिक स्थानों पर केवल नायक था नायिका 

। कथन नहीं किया है, वरन्‌ प्रायः दोनो का मिक्षा हुश्मा बशुंस फिया है | 

हमारी समझ में देव के इतर गण इतने प्रबल है कि इनके भापानसबंधी 
गौरव को बिलकुल छोड़ देने से भी इनका नंबर चही-क्रा-बही रहता है | 

मुख्य करके श्राप श्राचार्य हैं। भाव-भेद, रस-भेद, राग-भेद, श्रत्फार 
पिंगल आदि, सभी में श्रापकी अ्राचायता देख पढ़ती है | इनके प्राप्य-मंथों) 
में ये सब बाते प्रकट हैं । देव-चरित्र में श्रापने मगवाम्‌ कृष्णचंद्र की कथः 
भी ख़ब अ्रच्छी कही है | देव-माया-प्रपंच-नाटक भी दर्शनीय है | 

( ४) देव ने ऊँचे ख़वालात बहुत ही श्रधिक बाधे हैं। ऐसे-ऐसेः 
ऊँचे विचार सब कवियों में नहीं पाए जाते-- 

“आारसी-से अंबर में आभा-सी उज्यारी लगे; 

प्यारी राधिका को प्रतिबिंब-सी गत चंद |” 

देव के बराबर झमीरों का सामान बॉबनेवाला कोई सी कवि नहीं 
है | इनके छुंदों में दर त्यान पर साज़-सामान ज़ब देख पढ़ता है | इससे 
'विदित होंता हूँ कि यह महाराज अमीरों में रहे थ। 

इन्हीं ऊँचे बिचार श्रौर अमीरी से मिलता हुआ श्रतिशयोत्रित का 
विधय है। इसका भी देव की कविता में प्रभुत्य रहता है, तो भी इतना 
'कहना पड़ेगा कि स्थमावोतित इनका प्रधान गण है | 
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इन्डाने ग्रामीण नायिकराश्ों को इतना- बढ़ाया है कि वे अन्य कवियों: 
की नागरी नायिकाओं से भो अधिक नागरी देख पढ़ती हैं। देवजी की 
नागर नायिकादों के वशुन में तो सरसता, कोमलता आदि का बारापाश 
नहीं है । इनका ग्रामीण उदाइरण लोजिए-- 
“बारिये बैस, बड़ी चतुरे हो, बढ़े गुन 'देव' बढ़ंये बनाई; 
सुदर हो, सुघरे हो, खलोनी दो, साल-भरी रख-रूप-खनाई | 
राजबधू बलि राजकुप्तारि, अहो सुकुमारे न मान्रो मनाई $ 
नैंपुक वाह के नेह बिना चकचुर हु जहे सबे चिकनाई।” 

(५ ) देव की कविता मे हृदय पर चोट करनेवाले चित्त के सचो भाव 
बहुत श्रांधवता से पाए, जाते हैं | ऐसे कलेजा निकालकर सामने रख 
देगेबाले विशद पद्म बहुत कम कबियों को कॉदिता गे मिलते हैं। ऐसे पद्म 
केवल मे ही कवि बना सकते हैं, जं। क्रिसी विषय में पिलकुल तल्लीन हो 
गए; हो | थे प्रमालाप में बहुत श्राते हैं, अतः प्रेम-घं द्रिका में बहुतावत 
से आए हैं | भंग को आपने आध्ितीयप्राय कथन किंस। है | 

(६ ) देशजी ने उपमाए बहुत अच्छी खे।ज-लोज+ए दो हैं। उपमरा 
तथा उस मिक्षतं हुए रूपक श्रादि अलंकारों के कुछ उदाइरण नीचे 
लिखे जाते है--- 

“हर में उरोज जैसे उमगठ पाग है।” 
“साँवरेज्ञाल को साँबरों रूप में नेनन को कजरा करि रास्यो।” 
४देव' कछू अपनों घसु ना रस लालच लाल चित भई चेरी; 
बेगि ही बूड़ू गई' पंखियाँ अखियाँ मधु को सल्लियाँ सई' मेरी।” 
( प्रेम-चंद्रिका ) 
“देव! जू द्वार किवारन हूं मोकरीत, करोखन गाँकि फिरी त्पों ॥; 
दीन ज्यों मान जरा की भद्दे है, फिर फरके पिज्ञरा की चिरी ज्यों ।! 
( भ्रेम-चंद्विका ) 


संद्वित दिदो-गबसपन 


“सुघर स्ोसार रूप सुषरणचोर हग 
बोरि हरि लेत रवा राखत ते शई-प्ली। 
हर हक १९ 
घर-घरिया मैं घुरी, धरी में उघरि आई, 
फैली जाति फूल नहीं फिरति गगईनसी; 
'देव” जू सोहागरंग आँचन तचाई सोई, 
रचनाप्रिराति तत्ची कंचन सिराई-सो ।' 
( प्रेम-चंद्िका ) 
“जाथ्यो जो फनिंद इ द्रजालिक गोपाल गुन 
गाइरू थिंगार रूप-कक्षा अकुलाई हैं; 
लीलि-बीलि ज्ञाज टरग मीलि-मी लि काढ़ी कान्ह, 
कीक्षि-कीलि व्यालिनी-सी ग्यालिनी बोल्षाई है ।'' 
( प्रेम-चंद्विका ) 
“डौंकि-चौं कि चकित चितोती 'चहुँ शोर भई' 
साँक की-सी चकई चकोरी मनो भोर की ।” 
। | ( प्रेम-चंद्रिका ) 
<ज्ाज्ञषपनों, तरुनापनो बाल को, 'देव' बराबरी केवल बोलें, 
दोऊ जबाहिर जौद्दरी मेन, सु नेन-पत्रानि तुला धर तोले |” 
( सुजञान-विभोद ) 
“देव' तेडत्र गोरी के बिल्लात गात बात क्गे, 


ज्योंज्यों खीरे पानी पीरे पान से पतल्राट्यत |” 
( सुजान-चरित्र ) 


'.. “पतिब्रत-अती ये उपासी प्यासी ऑअँश्वियन, 
प्रात उठि पीतस. पियायो रूप पारतनों।” 
“बड़े-बड़े मेनन ते आँसू भरि-भरिं हरि, 
गोरो-गोरो मुख आाजु ओरो-सो विल्ञानो जात ।” 
( सुजान-चरित्र ) 
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“चेलि बधूम सो केजि के पोन अन्द्राय सरोज्न फे रस भीने $ 
नायक लो निवासों तन्नि कु'ज्ञन गजत मो अति पूजन कीने ।? 
( देव-माया-प्रपच-साटक ) 
“कुल कीनसी करनी कन्नीन की-सी कोसलता, 
सील की-ली संपति सुसील कुल कामिनी ; 
दान को-सो आदर, बदारताई सूर फी-सी, 
गुनी की लुनाई, गनमंत्री गजगामिनी॥ 
प्रीषम को सक्तिक्त, सिसिर फो-सो धाम देव; 
हेरत हसंती, जलदागमभ की दामिनी ; 
पृन्यो को-सो चंद्रमा, प्रभात को-सो सूरज, 
सरद को-सो बासर, बसंत की-सी जासिनी ।” 
( देव-साथा-प्रप॑ च-नाटक ) 


“क्षय दई, यदि काल के ख्याल में फूजन्से फूलि सब कुम्दिलाने ।” 
( देव-माया-प्र*॑च-नाठक ). 


'तोड़ि चितोत बड़ी शऑंखियान ने, 
ती की चितौमि चशी अति झोज की ; 
बालम ओझोर बिक्नोफि के बाल, 
दई मनो ख्त्रि स-नाल सरोज की। 
( सुज्ञान-चरित्र $ 
#आारसी-से अंबर में श्रासा-सी उज्यारी लगे, 
एयारी राधिका फो प्रतिबिंब-सी लगत 'चंद।” 
( सुजान-चरित्न ) 
“बालम के उर स उ रमे, सुसदा क्पटी रहे साक्-पटीनसी /” 
( सुत्रान-चरित्र ) 
(७ ) देवजी ने बहुत-मे चोभ भी कद्दे हैं। यथा-.. 


2५० संक्षित्त हिदी-नपरत्न 


“जोगहू ते कठिन संजोग पर-ारी को।!” 
“पुल्च थोरों अरु दुख बड़ी परकीया को प्रीति ।” 
(८) इनकी कविता से विदित हाता है कि यह अभिमागी शी बढ़े 
थे, शोर इन्हें किसी की वरदाश्त न थी | इनकी बहुशता भी बहुत बढ़ी- 
' बढ़ी थी | बहुत-पे विषयों का इन्हें ज्ञान था | इतने अगरगेज् विषयों पर 
हमारे फिसी महाकवि ने कविता नहीं की है। इस्कने फाब्यनीतियों पर 
भी बड़ी हृढ़ता से गन किया है। 
उक्तियों का देव को कब्रिता में श्र्छा समावेश है | अन्योक्ति, लोको कि, 
स्वमावोक्ति श्रादि के आपने श्रेष्ठ उदाहरण दिए हैं। काकु, अधस्यंत- 
तिरकृतवाच्य-ध्नि श्रादि के अ्रच्छे उदाहरण इनकी रचना भें मिलेंगे । 
इशारों तथा ध्वनियों में कहीं-कहीं श्रापने बड़े चमत्कार-पूर्ण भाव रखे 
हैं। बहुत स्थानों पर श्रनेकानेक माों का श्रापने एक ही छुंद में बढ़ा 
विशद वर्णन किया है। ऐसा माव-समुच्यय बड़े-बड़े कवि ही दिखला सकते 
हैं। लाज, मन भ्रादि को संबोधित करके देव ने कई बहुत भ्रर्छे-अन्छे 
छुंद् कहे हैं | प्रेम श्रौर योग तथा योग और वियोग को मित्रा-मिक्ताकर 
शापने श्रच्छे-प्रच्छे भाव दिखल्ाए है| प्रझ्वति-निरीक्षण के छंद की 
संख्या कम नहीं है। झापने अनेक श्रनमेज्न विपयों पर सफल्ता-पू्वंक 
रचना की है, जता कि इनके ग्रथों से विदित होगा। श्राप भाषा-साहिंत्य 
के बहुत बड़े श्राचाय थे | दशांग कविता पर श्रनेकानेक रीति-अश बना 
खुके हैं, ओर भाव-भेद, रस-मेद तथा प्रेम का कई बार भिन्न-भिन्न प्रकार 
से अनूठा, हृदयग्राद्दी तथा मनोरम वर्णन किए हुए हैं। श्रापक्ती रचना में 
आंगार-रस की विशेषता अ्रवश्य है, परंठु फिर भी उतमें सदेव सदुपदेश 
'दिए गए हैं, श्रौर प्रेम का भाव बहुत ऊँचा सूखा गया है | थृंगररी कवि 
'होने पर भी आपने वेराग्य, राग, मादा, शआ्रत्मज्ञान, बढ, पावस, नीति 
'आदि पर श्नमोल्ष ग्रंथ स्थे हैं। कबि-कर्तब्य अ्रापकों सम्पति में कितना 
ऊँचा है, यह दिखाने को आपका एक छुंद यहाँ दिया जाता है-+- 


महाकबि देवदत ( देव ) १५१ 


“जाके न काम, न क्रोध, विरोध न, लोभ छुव्े नद्दिं छोभ को छाही; 

भोद्द न जादि रहे जग-बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाहो। 

जानी पुनीत ज्यों देव-धुनी, रस-आरद सारद के गुन गाही 

सील ससी सविता छविता कविताद्दि रथ कवि ताहि सराहो।” 
( प्रमन्‍चंद्रिका ) 

(६ ) देवजी की कविता के गण-दं।प हम सूछ्मतवा ऊार दिखा 
चुके | यो तो इनकी कपिता के गण अगाध हूँ, श्रोर उनका वर्णन करना 
फेठिन काम है, तथावि सयासाध्य हमने उनका थोड़े म॑ स्थाली-पुल्ाक- 
त्याय से दिखा दिया है| 

कुछ लोगों का यद्द भां विचार है कि ब्रिहारीलाल देव से श्रेष्ठ कवि 
ह। किसो-किसी का यहाँ तक संदेह हुआ हे कि हमने बिद्वारी का वर्णन 
जो नवरत्म में फिया है, उसका एकमात्र श्रभिप्राय उस महाकवि को निंदा 
करनी है। ऐसे क्लोगा से हम छ्मा के प्रार्थी हैं, और उर्दं निश्चय दिल्लाते 
हैँ कि हमने जा कछु जिखा दे, वे हभारे शुद्ध विच्वार हैं| उनका कहना 
है कि देव के कितने ही छुंएः बहुत कठिन हैँ, अ्रत: रचना में प्रसादजण 
नहीं है| यदि १०० छुंदो में दस-पाँच कठिन हों, जैसा कि है भी; तो 
पूशे रखना में प्रसाद का अमात्र नहीं माना जा सकता | इसी भाँति यदि 
देव में कछु शब्द परोड़े हों, वो कोई हानि नहीं, क्योंकि ऐसे शब्दों का 
'पढड़ता इनकी रचना भें अधिक ने बढंगा | 

देवक्षी की कविता में जो गण ह, वे श्रद्धितीय हैं। ऐसी बढ़िया कविता 
किसी कामि के किसी ग्रंथ गें, एक स्थान पर, नहीं पाई जाती | जेसे विशद' 

लकी रफना में सेकड़ों पाएं जाते है, वंस छुंद किसी ग्रंथ में, किसी 
स्थान पर, ने निवलेंगे। ये सब बातें होते हुए मी हम इसको भाषा- 
साहित्य मे तर्ग-शष्ठ कवि नहीं कह सकते | इनको फिसी कवि से न्‍्यून 
कहना शायद इनके साथ अन्याय समझ पढ़े, परंतु इनको सर्व भेष्ठ कहना 
गोस्तामी तुशवीदात तथा मद्दात्मा सूरदास के साथ भी श्रष्याय दंगा । 


श्र संन्निप्त दिंदीःसवरल 


पिवा इन दोनो महास्माओं के श्र किसी तृतीय कि को तुशेना देवनी 
में कदापि नहीं की जा सकती | शेप कविया से और देवओें से बड़ा अपर 
है, श्रोर जो देवजी के प्रधान गण हूं, उनमें हमको कविता शरीर उपयु के 
दोनो महात्माश्रा क क्द्िता में भी बहुत बढ़ा इतर है; क्योंकि वे 
महात्मा भी उन गणों को अपनी-अपनी काबिता में सन्निविष्ट करने में! 
देवजी के सामने नितांत श्रसमथ रहे हैं: परंतु जा बहतेर गण सूरदास, 
तथा तुल॒तोदास को कबिता में हैं, ने गण देवजी भी नहीं का पके है | 

दिंदी-साहित्य के इतिहास-सेखकों मे से पाँच महाशयों के देव-विपयक 
उन विचारों का सागंश यहाँ दिया जाता है, जो उन्होंने श्रपने इतिहास» 
ग्रंथों में प्रकट किए हे-- 

सुथक्रांतजी श्त्री 
कविमिह तलावण्यां कबिताकामित्ती' रसे 
सकटाज्षां पुनशचक्रे देवों. रसिकनंदनः 

“आपा और शेज्ञी की दृष्टि मे देव का स्थान फँचा है। छंद की 
रचना में, विशेषणा की छाँट में, तुलनाओं को खींच में, घरेलू कहावतों 
की खोज में, नायिकराश्रों के भाव-प्रदर्शन में और विरह के स्वाभाविक 
बशुन भें देव अद्वितीय है |... जीवन के प्राकृतिक व्याख्यान गे देख 
पहुँचा हुआ है | उसने प्रेम्न श्रोर प्रेम के साथ सबंध रखनेबाले भावों 
के एक-एक पहलू को पकढ़ा, और उसे भावना की कूँ बी से जगभग कर 
दिया |... देव महाकवि था| उसने नवीन म,र्ग की श्रोर चलने का प्रयत्म, 
किया, भ्रोर वह बहुत कुछ अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ |”? 

रा० ब० डॉ० श्यामसु दरदास 

“देवने प्रतिभा का उपयोग सत्कविता में किया | इनका काव्य-क्ेत्र बढ़ा' 
व्यापक श्र विस्तृत था | देव की सौंदर्य-विद्वति सत्य, अंतःमर्भस्प शिनी 
है | उनके अंतत्तल की पुकार सुन पढ़ती है| रचनाएं बहत द्वी संयतः 
हुई ६ । देव को रचनाश्रों में जो ऋमिक विकास देख पढ़ता है, वह सच्छेः 


हाकवि देबदस ( देव ) १परे 


कवि के लिये परमावश्यव है। रश्द्वी-काव्य-जेम् में सहदस ध्रोः प्रेमी 
कवि देव की रीति-काल का प्रागब कब्रि स्त्रीकार काना पडता # |?! 
पंडित अयोध्यामिंह उपाध्याय 

(देव की भापा साहित्यिक बज्ञ-माया है. श्रीर उसकी लेखनी ने 
जसगें साहित्यिकता की परा काध्ठा दिँ्यणाई है। शरीर उनकी रचनाग्रों 
में शब्द-ता लित्य नरतन करता दृष्टिगत होता है, और अनुप्रास इस सरसता 
से श्राते हैं कि अलंकारों को भी अरल॑क्रत करते जान पढते हैं |! 

डाँ० गमशंकर शुक्ल 'रसाल' 

“शग्रापकी प्रतिशा बहुगूघी है तथा श्राप कवि और श्राचाय, दोनो हैं। 
यह प्रथम रसवादी हैं, बाद को चमत्काम्वादी | समस्त रचनाश्रों में 
गोलिकता की छाप है । भाणा परिपक्य, प्रो, सुब्यवस्थित ब्रज-भाषा। 
शब्द लंकारों का श्रुछा प्रयोग है, किंतु निर॑क शब्दाडंबर नहीं | कठिन- 
शै-कठिन त॒कों का निबाह है। पदाबली सुवब्यवस्थित और गठी हुई है । 
भाषा भावगम्य है और मुहाविरेदार भी । बह लमत्कृत श्रोर अलंकृत भी 
ख़ब है | उपभाएँ बडी ही मीजलिक श्रीर उपयुक्त हैं। रूपक भी बड़े ही 


ब्शू री 


चिन्नीपम हैं | वितयों भी बडी विचित्र श्रोर चुभती हुईं है |”? 


पंद्चित राभचंद्र शुकप्ञ 

ध्याधा्य के रूप में इसे कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता | 
कवित्व-शत्ति और मौलिकता देव में सब थी | भाषा में रसाद्रता और 
बक्षतापन ताम है। कहों-कहीं शब्द-व्यय बहुत श्रधिक है, श्र श्र 
बहत झह्प | अ्रवर-गैत्री के ध्यान में कह-कहीं श्रशवत शब्द रखते थे 
ओर झथ को श्राच्छुन्त करते थे। रीति-काक्ष के कवियों में यह बड़े ही 
ग्राह्म और प्रतिभा-रांगन्न कवि रे, हसमें संदेह महीं |” 

पिद्ो-साहित्य के भारी हृतिहास-लेखकों गे इसके विपय में पॉँच समा- 
लोचकों वी सम्मत्तियों ऊपर लिखी गई हैं | देव फी विदग्धता श्रोर भारी' 
कवित्व-शवित सबको स्वीकृत है, केवल शुक्लजी इनकी भाषा के विपक 


श्पड / संत्तिप्त हिंदी-नवरन 


में कई अनुसित एयं अराम्थंगाय कशन करते है| इस नव में »मको 
छोडकर भी उनकी सरगजि पाच में केयर एक है। साहित्व के २ पढ़ाग- 
यारों में बह गागएि कही भी समर्थित नहीं हुए। कषि के जाय की अची 
रचताोओं पर आना चाहिए, सुर पर चढ़) | जितकी उच्या४ रबना। 
श्रेष्ठ हैं, वे भी रत्कबि हैँ | याद शुत॑सणां कान्या इठवाद भावा जाग, 
श्रौ। कवि शाग बढ़िया रचने झा के स्थान पर गिरी हुई कतियों मे जाने 
जायें, ता इस गामवामी एणगोदारा एवं सूत॒ठारा तक की बहुत हो साधारण 
कवि एमाणि। कर सकेंगे | उतक उँद पर जॉपने से दे। को हिदो- 
साहिए्य में तुलमी ओर सूर के दे पी स्थान गिलेगा | 
देवजी की रचना के कुठु उदाहरण श्रारे णिरे जात ई--- 


प्रेम-चंद्रिका 


आखग आँखि लगाए रए, सुनिए धुनि कानन को थुबकारी ; 
देव? रही हिय मं घरू फे, न रुफे, ।मसरे, बिरोने ने बिसारी | 
फूल में बासु ज्यों मल सुबास की, है फलि-फूल रही फूवनारी; 
यार! उज्यारी हिये भरिपूरि, सु दृरि न जौवनगू २ द्थारी ॥ 
एके श्रमिल्ाल ज़ाब-लाख भांति लेसियत, 
देखियत दूसरों न देवा लगचर में; 
जआासों मनु शान तासा तनुनागु सचे, बलि 
भरि के उधर जोँचे साँचे करें कर मे। 
पाँचन केश्रागे आँच लागे ते न कीटि जाय, 
साँच देश प्यारे को सती ली येठि धर में; 
प्रेम सो बाहत कोई ठाकुर ने पं ढो, सनि, 
पैठा भडि गहिरे ही पेडो प्रेमन्चर मै ॥ २॥ 
भ्रीचक भगाध छिधु स्याही को उगए़ि आयी, 
तामैं तीगी लोक बूड़ि गए एक संग में ; 


न 


भद्ाकवि देवदत ( देव ) १५५, 


फारे-कर आखर लिखे सु कांर कागर, 

सु न्यारे करे गाँचे कोन जांचे चितर्ंग मे | 
आऔतविस वी तिगिर अ्माचस की प्रेस जिमि 

जंत्रु - रस « बंद जगूना अण॒ तरंग में; 
मो ही सन रे सर काम्र काँग ग्शों भाई, 

स्थाम रंग ते कौर रामान्ये। सपराम रंग मे || ३ ॥ 
पार वोट हु आदि स्कपितु पर, 

माने ना सहिद विवुमम के सुबाखगें; 
मले, महज, मानती, कंचन, कचनार, चंपा, 

नेहू ने चाहे चित चरग टिक्रासरा । 
पतुमिनी तुद्दी प्रत्षदां को परम पढु, 

देव! अवुकूल्यों श्रोर पूल्या तो आशय करो ; 
बस, रिसे, रास, रोम शासगे रन, बविमे 

लीसा बिसबास कि राख्यों निसि बासरों | ४ ॥ 


(५) 
महाकवि बिहारीलाल 
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बिहारी कवि चनृबंदी माथुर मरवास झल्ल के धृम-गोत्री ब्राशण मे | 
बसुश्रा गोबिंदपुर में इनके भांजे गिश्र प्रल्लगाले कुलपति रहंत » | 
कुलपति के वंशज पं० प्यारेलाल जयपुर में मोभूद हैं | बिशारीनाण के 
बंशज श्रमग्कृष्ण और गोपीकृष्ण बूढ़ी में प्रस्तुत हैँ । 

बिहारी का जन्म श्रभुमान में संबत्‌ १६६० बि० में दशा थीगा | 
इन्होंने संबत्‌ १७१६ में सतसई समास की, और उसके पीछे कोई अंश 
या छुंद नहीं बनाया | इससे जान पढ़ता है, इस संबत के थोते ही दिनों 
बाद इनका मरण हुआ होगा | सतसई में कुछ दं।0 शांत्र-रण के भी ए ॥ 
जान पढ़ता है, उस सम, जब कि सतसई समाप्त हुई, यह शगभश ६७ 
वर्ष के होंगे। यह जयपुर छोड़कर 'सिया जोधपुर के और कहीं नहीं 
गए. ! वहाँ भी ठद्वरकर इन्होंगे छपना मान बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, 
यद्यपि उस समय महाराज जसमंतप्तिह वहाँ राज्य करते मे | वह़े कपियां 
के प्रेमी थे | इन्हें लड़कपन बुंदेलखंड में, जहाँइनका गनिदाल शान 
संभव है, श्रोर सारी उमर गगुरात--मथुरा--नों बिदानी पढ़ी । 

बहते हैं, एक समय महाराजा जयसिह किसी एक सवोंढा गुग्या रानी 
के प्रेम में इतने बेमुच हो गए. कि उसे छोठकर वार निकलती ही 
ने थे। उस समय ब्रिहारीलाल ने नीचे का द।हा बनाकर किसी तरह लगी 
पास मिजवाया-- 
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“नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास थहि काल ; 
अक्ती कल्की द्वी सो विंधो, आगे फोन हाल !? 

इस पढ़कर महाराज को होश हुआ, और वह तुरंत प्रभोन्‍्माद से मुक्त 
होकर बाहर निकल श्राए, ओर राज्य का काम-काज करने लगे | इसी 
* सप्रय से जयपुर में बिहारी का श्रादर बढ़ा, श्रोर यह वीं रहने हगे। 
कहते हैं, राजा ने उपयुक्त दोहे पर इन्हें बढ़ा पुरत्कार दिया, और फिर 
वैसे ही हर दोहे पर ए॥-एक मोदर भी दी | 

इस एक छोटे-से अंथ में इन कविरल ने मानो गागर में सागर भर दिया 
है| हन्हीं १,४५२ पं वितियों में मानो सभी कुछ थ्रा गया है, श्रोर कविता 
का प्रायः कोई श्रंग, सिवा पिंगत के, नहीं छूटा । काव्य का यह छोटा- 
सा ख़ज़ाना पाठक को चमक्रित और स्तंमित कर देता है | इतने छोटे-से 
अंथ में इतना चमत्कार अन्य कोई भी 'दिंदी-कषि नहीं शा सका। जसी 
एकाग्रता श्रौर श्रम से इन कबिरत्र ने काव्य का प्रताप-पुंज या चमत्कार 
इस छोटे-से भाजन में भर खखा है; वें ही इसका श्रादर भी बहुत कुछ 
हुआ। ।सिबरा गोस्वामी तुलतीदास की रामायण के और कोई भी भाषा-प्रंथ 
इतनी लोक-प्रियता नहीं पा सका, जितनी सतसई ने पाई है। क्रीम 
8४ महाशयों ने इसकी, गद्य श्रथवा पद्म में, टीका या व्याख्या की है। 

सतसई का जो क्रम ग्राजकल प्रचलित है, बढ श्राज़मशाह का ब्रँध- 
वाया हुआ, श्रीर श्रच्छा भी है| इसका छुठ। धतक परमोस्‍्कृष्ट है । 
इसमें वर्णित पद ऋठ बहुत है। प्रशंसनीय है। इसके प्रथम, पंचम और 
सप्तम शतक भी अ्रच्छे हैं। शेत्र साधारण हैं। बिद्वारीलाल को कवितं। के 
गुण और दोष हम नीचे लिखते हैं । 

हम महाकाव में बजन्भाषा में कविता को, परंतु फिर भी, बन्र-तत् कई 
भाषाश्रों के शब्दों का बहुतायत से व्यवहार किया | किसी साषा का भी 
शब्द मिले, और यदि श्रर्छा ही, तो उससे काम निकालने में यह 
महाशय संकोच नहीं करते थे | वदि इनके प्रयुक्त शब्दी के माषा-मेद 


श्ष्द संक्षिप्त हिदी-नपरत 


पर ग़ौ' किया जाय, तो ऐसे गिन्न-मिन्न भाषाओं के शब्दों को संख्या 
बहुत होगी । इन्होंने रोभबी, देखबी आदि बु देशाधंडी शौर ताफ़ता, 
इज़ाफ़ा, किबिलनुमों ( व्ुतुवनुमों ), गगी, सबीण, अप, देभ पथ्रादि 
फ्रारसी के शब्द रबखे हैं। छोंक, उड़ायक श्रादि १६५ भें भी लिए ४ | 
कुछ स्थानी पर इन्दोने असमथ शब्द भी रब |दएई | 5 
कुछ दोपों के होने पर भी शन कविरण की बोहा-चाल बहुत दी 
स्वाभाविक है | यथा- 
“तेह बरेरों व्योर करें, कतत करियत हग लील; 
कीक नहीं यह पीक की ख्त,ति-्मनि्फल्क कपोल 
इन महाकवि ने इयार्त-आार।ई भा (बुत दी को है -- 
५कुज-सौन तजि भौन की चणिए नंदर्णभफलोर ; 
फूटत कल्लो गुल्लाथ की चदफाहइट चहँ आर ।” 
“केसर के सरि क्‍यों सके, चंपक क्रितक अलृप; 
गात-रूप लखि जात हुरि जातरूप को कप 
बिद्यारीज्ञाल ने यमक ओर पदनमनी को बर। ही शादर दिया, ५ 
इसका प्रयोग भी बढ़ा मनोरंजक किया है | 
दो-चार स्थानों पर इत्होंने पद-मैंद। के साथ इजेप काण्व भी किया 
है। यथा-- 
“खेलनन खिखए अलि भत्ते, चतुर अप्ेरी मार; 
काननचारी नेन - स्ग, मागर - सरणु सिकार ।! 
परंतु शब्दा के बनाव में इन भद्ाकावे ने लहइता श्रांद गुण भी 
हाथ से नहीं जाने दिए. हैं । उचंबता का उदाइरण- - 
/फिरिफिरि चित उत्तही रहत, ठुटी लाज की लाष ; 
अंग-अंग छवि - कोर सें भयो सौर की नाव 
कुल बातों पर ध्यान देने गे विदित होता ह ि पिध्रीलाण वी गापा 
बहुत मनोहर है। इन्दाने तभी रथानों पर लकइबराधाए, भापामलात; 
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जगमगात ग्रादि ऐसे-ऐसे बढ़िया शरीर सजीब शब्द रवखे हैं कि भ्रधिक 
विशद भाव न होने पर भी दोहा चमचमा उठता है | इसी प्रकार, जेसा: 
वर्णन किया है, उसी के अ्रनुसार भापा भी लिखकर उसका रूप खढ़ा 
कर दिया है।  ' 
इन कब ने श्रद्युक्तित में क़ल्मम तोड़ दो है; विशेषकर कोमलता, 
उज्ज्वज्ञता ओर विरद्द के बशुनों में | इन महाकवि ने उपमाएँ बड़ी हो 
अच्छी और श्रनाखी सोज-खाजकर दी हैं, तथा उत्पेज्ञाएं और रूपक 
भी बड़े ही चोखे कहे हैं-... 
“ञो मत समोहन-रूप सिलि पानी में को कोन ।” 
“साई-सिर कच सेत ज्यों बीत्यी चुलति कपास |” 
“जाके तन की छाँद्र ढिग जोन्ह छोह सी होति ।” 
धयखाट' ही फानूस-सी परगढट द्वोति लखाय।” 
“भरत ढरत, बूड़त तिरत, रहट-घरा को सैन।” 
“आली, भबाढ़े बिरह, ज्यों पंचाज्ञी को चौर।” 
“हुग थरकोई अधखुले, देंह थकोहं डार; 
सुरति-सुखित-सी देशिए दुखित गरभ के भार ।” 
बिद्तरी की दृष्टि संसार भर के सभी पदार्थों पर बढ़ी पंनी पढ़ती थी 
आर यह महाशय अपने मतलब की बात 'ख़ब देख लेते थे | इन्होंने 
रंगों श्रीर उनक मिल्ाव का बढ़ा शलाध्य वर्शन किया दे। थथा+- 
“औैधी भ्रव - बाधा हरो राधा नागरि सोथ ; 
जा तन की माई' परे स्याम हरित दुति होथ।!" 
“स्रोनजुट्दी-सी होति दुति मिलति भालती -साक्ष ;/ 
“देखी सोनजुद्दी फिरत। खोनजुद्दी " से अंग; 
दुति लपटनु पट सेतहूँ, करत बनोदी रंग।” 
“छाधर धघरत हरि के परति आठ डीठि पट जोति 
दरित् बाँस की बाँसुरो इंद्र “ धह्ुष -रेंग होति।” 


१६० संन्निप्त हिदो-गगरत्न 


“प्ोनजुड्दी-सीं जगमगे शांत - अँग ज्ञोगन - जोति ; 
सुरंग कुसु भी कंचुको, दुर्ग देह - दुति ड्ोति।” 
“कंचम तन ध्य बरसन-बर रहो रंग मिरज्ि संग; 
जानी जाति सुबराप्त ही, केसरि लाई अंग।” 
इन कऋषिवर ने रंगे के साथ संतार ओर पक्कलांत का भा निरीक्षण बहुत 
अच्छा किया है, विशपकर मानुपी प्रक्ृोति का | इनक प्रायः सभी दोहा 
प्रकृतियमवेज्षण देख पढ़ता है । निम्न लिखित दोहे इस गुण के 
प्रधान उदाहरण हैं--.. 
“रहो मोहु, मित्ननो रहो, थों कहि गहटे मरोर; 
उत दे अलिहि घराहनो, इत चितई भो ओर ।” 
“छुत्न सों चक्नो छुआय के छिनकु छबाती छोँद ;”? 
“ज्यो-ज्यों बढ़ति विभावरी, त्यों-त्यों खरी उतातर। 
भमकि-फमकि टहलें करें, लगी रहचरयगें बाल ।? 
०उ्ों उम्रकति, कॉपति बदन, विहँसति अति सतराय ; 
'त्यों गुल्ाज झूठो - मुठी, भुठकरावबत प्यो जाय।! 
: उ्यों-ज्यों पट ऋटकति, हूँसात, हृठति, नचावलि जैन ; 
स्यों-त्यों परस उद्घारहू फगुआ देत बसे न।! 
“बतरस - लाजच जाल की मुरत्नी घरी खुकाय; 
स्रोंद करे, भौंहन हँसे, देन कहे, नटटि जाय।” 
इन अंतिम तीन दोहों भें इन कवि ने देर-देर तक को बातचीत एक- 
"एक दोदे में भर दी है | 
इन्होंने श्रपने बहुत-से एम ऊँचे श्रीर ख़ास विचार लिखे हैं कि इनके 
"चातुर्थ की प्रशंक्षा किए बिना नही रहा जाता | 


“करति मल्िन भाछी छविहि, हरत जु सहन बिकासु; 
अंगराग अंगनि तम्यो, ज्यों आरसी उसास।” 
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“4पहिरि ते भूखन कमक के, कढ़िं आबत यहि हैव; 
दरपत के-से मोस्चे देह दिखाई देत।? 
“का - अंग प्रतिबिंब परि दरपन-से खब गात ; 
ड्ोहरे, तिहरे, चौहरे, भूषन जाने जाद ९” 
सच सवातात भा देखने बार्व ईं-.. 
“वाहि लखे लोयन लगें, कौन जुत॒ति को ज्ञोति; 
जाके तन को छाँद - ढिग जोन्द छाँद्व -सी होति।” 
णू३ गी कड़ी भी श्रर्छ। लाते थे -- 
“हाई जु तन छवि बसन विज़ि, घरनि सके सुन बैन ; 
संग - औप आँगो दुरो, आँगो अंग दुरे म।? 
जारिक _यालात मां जब ४ै| रखे है-- 
० 
“झानहु विधि तन अच्छ छुत्रि, रच्छू राखियवे काम; 
छग » पग पोंछय को किए भूखन - पायंदाज ।! 
“क्षीगे तन दोऊ कॉपत, क्यों हूँ जप निबरे न।! 
लिंदारी थे अपनी काविता में धर्म-मंगंधी आवार-विारों एंं ऐति- 
दाशिक पटवाओं का भो बहुत हयाला दिया है | २भी प्रकार तोगो कै 
विश्याती पर भी इसके पाई पथ अवलेबंत ऐ--- 
#पूछ - मास सुनि सखिन पे साई चलत सार; 
के कर बीन प्रगीन विय गाथों राग - मलार 7! 
इसमे विश्वास यह है कगार गाय ये पानी बरसे, ओर पूस 
की प्ष्ठि अकाल-४ है| हुस पर विश्वास है हि जो शंकालनवृष्टि 
के दि पर से चते, उसकी अराल-मृत्वु हो, सो मायार थाने से पति ने 
जा कषफेगा । 
वफ्सत कांग-मोज्तर भया मुंहूँ दंह जिय एक । -- देते सद विश्वास 
है कि कोए की श्रौँज्त का भोला एक ही होता ६, श्रोर पह इच्छानुसार 
छस गोले को किसी भी श्राँख में लाकर देख नकता है | पर वास्तव में 
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यद बात नहीं है। “कुछ जानत जल-यंग-पिधि बुर्जोधन-तों लाल।” 
कहा जाता है, दुर्भाधन जल-स्तंमन-विधि जानते थे | बिद्दारी ने श्रंतिम' 
शतक में कुछ दाह नीति श्रोर शिक्षा के भी अच्छे कह हैं | 

/ज्ञो सिर घरि महिसा मही लद्दवियत राज्ञा-राय ; 

प्रगटव जड़ता आपनी, सुन्मुकुट पहिरत पाय ।”! 

“स्रीतत्ाता रसख्त चाख की घटे न महिमा मूर ; 

पीनसतवारे जो तजे सोरा जानि कपूर |” 

“बढ़े न हूजे गुननि बिनु बिरद बढ़ाई पाय; 

कनक घत्रे स्रों कहत गहनों गढ़ों न ज्ञाय ।' 

“कनक कमक ते सोगनी मादकता अधिकाय; 

वह खाए बोरात नर; यह पाए बोराय |” 

#घढ़्त-चढत संपति-सलिल भन-सरोज घढ़ि जाय ; 

घटत-घटत पुत्ति नह्ठिं घटे; बरु समूल कुम्हिलाय ।” 

इन महाकवि ने यभ्र-तन्न ग्रपनी कविता में मज़ाक भी ख़ब रबसे हैं ॥ 
इसके उदाइरण हर जगद्ट मिलगे | 
बिद्दारीलाल ने श्रॉल़ों का भी ख़ूब वर्णन किया है | बहुत-से दोदे 

प्रधान श्रथवा गोण रूप से आँखों के विषय में हैं| इन्होंने नेत्रों की 
कढ़ाई का भी कयन किया है। श्राँखों में श्रॉख लगाने से श्रॉल नहीं 
लगती, डीठि में डीठि पड़ने से डीठि किरकिरी हो जाती है, इत्यादि 
चड़े रचिकर विपय हैं| कई स्थानों पर इन्होने कानन ( जंगल ), कास 
ओर ननर॒ का संबंध दिखाकर वर्णन किए हैं | साधारण-सी बात भी! 
'बिहारी इस तरह कहते हैं कि बह बहुत बढिया लगती है। इन्होंने 
रुखाई और चिकनाई का साथ-प्राथ ख़ब [वर्णन किया है--“रुखे केफे 
होत ये नेह-चीकने नेन १” दोहा एक बहुत ही छोटा छुंद है, श्तः 
उसमें यह गुण दे कि थोष़ी-सी भी उत्तमता होने से चमक उठता है। 
यदि तबेया या घनादरी में उतनी ही उत्तमता द्वो, तो शेष अंश में, 
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भरती के पद लाने पड़ेंगे, जिसमे कुल छंद शिवथिल ४ जायगा। इस कारण 
भी विढारा के दं।हू ब० मल लगत हैं, शोर का यश एज््बल बनाए हुए, 
हैं| याद अत समग पढ़ता है |क ब्रिहारी ने सगस्‍्त जीवन रचना करके 
मो कपल ७०० ढ)४ परमाए हा | हमारा ता श्रनुमान है कि इन्हाने हज़ारो, 
दाढे बनाए ढोगे; उनम से ये ७०० दाहे चुन लिए, श्रीर शेप साधारण 
था शिशिज्ञ दोहा का माह ने करके उन्हें नष्ट कर डाला | व विजन अपने 
युरे पद्मा पर भी पु+॒त्‌ स्नेह रखते हैं, परंतु बुरे लटका की भाँति भत्ते 
छड़को का भी भाग बेंदाकर वे पे त्रिक संतत्ति छन्न-गिन्न कर देते हैं | 

इनकी कविता मे काहयोपन भरा पडा है। श्रतः उसमें इशारेबाज़ी 
की भो कई हद नदी है| इलके पद्म इतगें श्रकूछे हैं कि बहुत-मे मसल्ते-से 
हा गए हूँ - “बाते हाथी गा३०, बाते हाथी पॉब? रस्यादि। इनके साम« 
यिक्र दंहि प्राय: मोजनोक्रे पर बढ़े जाते हैं | 

हिंदी ग उबवत् पिद्वारालाल गे 3६ के ढं। की कविता रची है, भर 

इन्हें उममे ब्रृतकार्यदा गिल्ली है | इनके बराबर किसी ने मो चोज नद्दी 
के, श्रौर हगझी कविता सब सत्य है | सह श्राप-औीपी ख़ूब कहते थे, 
श्रीर जग-बरीध्री भी सूत देखते थे। स्तियो के कोमल सभाष के विपय 
में इन रसिक शिरोमाण का निष्कर्ष दर्शनीप '्रौर प्रत्येक विवाहित मनुष्य 
के पूर्णतया ध्यान देने योग्य है-- 
“पति ऋतु औगुम गुन बढ़त, मान माह को सीत ; 
जात कठन है श्रति सरे, रवनी-मन-नत्रनोत |? 

इसी प्रकार की बातों के बाहुलय के कारण सततई पढ़ने में चित्त कभी 
सकताता नहीं है। यह बड़ा ही चित्ताकर्षक ग्रंथ है | इसके कुछ दोदे तो 
ऐसे हैं कि उनके ताले गिएटरों में ऐक्ट करने के योग्य हैं। इस कथन 
के उदाहस्ण-स्वरूप वे तीन दोदे समझने चाहिए, जो ऊपर प्रक्ृति- 
वर्ययेद्षणवाके मदाहसणों के श्र में लिखे गए है। जयपुर के श्रामेर* 
वर्दतगत शीशन्‍्महल्ञ का भी टन्‍्रोने बडा अच्छा वर्णन किया है। 
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“प्रतिबंधित जयसाहि-दुति - दीपति दपन-धाम ; 
सब जग जीतने को कियो काय-ब्यूड मनु काम ।? 
इस शीश-पहल को हमने मो देखा दे | इसमें हज़ारों छोटे-बड़े शंगल- 
अगुल, ठेढ-देंद श्रंगुत के शीशे लगे हैं। दर और दर्शक का स्वरूप 
देख पड़ता है, और सचभुच यह जान पढ़ता है कि कायव्यूउ-ता बंगा 
है । इसकी उपमा बड़ी दी सच्चो है। 
बिहारी ने बहुत-पी बातों का वर्णन किया है | खी को यह समसे 
आधिक चित्ताकर्पिणी समभते हैं--. 
“यक भीजे-चहक्के परे, बूड़े बह्दे हजार; 
किते न ओगुन जग किए, ने वे बढ़ती बार |”? 
“ताहि देखि सन तीरथनि विफटनि जाथ बल्लाय ; 
जा मृगनेनी के सदा जेनी परसति पाय।”? 
कुछ बातें भोचकर दस बिहारी को एक बढ़ा सत्क्रति समझते हैं। 
मुल्लमीदास, सूरदास शोर देव को छोड़कर यह मद्राशय इिंदी में स्बोल्ठि2 
“कवि हैं| इन दिनों इमने बिद्ारी-पुघा नाम से इनके परभोत्कुए २७१ 
दोहा का एक संत्रद सटिष्यण छुावाया है, जिसों इगके क्षया देश के 
'धरमोल्कृट २७० लुंदों का मुक़्ावित्ञा पाठक सब कर सके । 


(५) 
त्रिपाठीबंधु 
- --४६४७॥----- 
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शाप र्माकर के पुत्र तिकबाँपुर जिला कानपुश्-नविवाभी कत्यकुब्ज 
ब्राह्मण तिवारी थे | चितागणि, मतिराम और जठाशंकर शझरापके भाई कहे 
जाते हैं | गे सब सुकबि थे | भूषण पहले निकरग्म थे, कित पीछे प्रयक्ष 
करफ़े सुकधि हो गए।। आपके गंशों में शिवराजमृूपण, शूपगा-ह जाश, 
भूपए- उल्लास शोर दृपण-ड्ञात कद्दे जात है, फिद श्रतित पान भ्रप्राप्त 
एं। उनके स्थान पर रिवाबावनी, छभ्रसाज-दशक श्रीर च्छुड कविता के 
ग्रय अब प्रन्‍तुत थे | अनुमान रा आपका समय सं० १६६७२ से १७६७ 
पके समझा गरता है | रा० १७०६ मे उत्स्न्न मदाराज छुमणाले की श्राप 
लाज छितिताल कहते थे, तथा इधर अभोायरवाल राजा भरगधंतसित 
को सुप्यु ( ४० २७६५ ) पर आपका एव छुंद ऐ, यथा--'भूप भगधंत 
सुरक्षोक को पयान किया, श्रराय ट्रूदयी कुछ संभ हिवुधाने का |” 

चिनकुट-पति सुलंकी राजा र/ू नें स॑० १६२० के निकट भ्राप्क। भृपश 
को उपानि दी | स॑> २७२३ में आप मद्शाजा शिवाओं के दरबार में 
उपस्थित होकर सम्मानित हुए | उसी सगाय से सं७ १७३१० तेक आपका 
प्रसिद् मंव शिक्षा भूपंणगा बना। इसो जापित्स और देश-प्रेस 
की श्रच्छी आहार है।गयानक रस का रंजन बहुएं श्रेष्ठ हुआ हे | 
सारे देशी गरेशों ११ कथन शिवाजी के व्याज से श्राा गए हैं| उस कातों 
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की भारतीय राजमत्ता का श्रनमोल चित्रण हे । ऐतिहासिक वर्गनों की 
सब कहीं भरमार है| शिवाजी का प्रताप सूर्यनत्‌ सारे ग्रंथ में चमक 
रहा है। युद्ध-ऊथन की प्रशीणुता, भारी बल, नायक का प्रमाव-प्रदर्शन, 
हिंदुल्न का गोरब, अलंकारों केसाफ़ विश्लेपण तथा 3दाइरण, तत्कालीन 
भारतीय चित्र, भाषा-सौंदय आदि शिवराजभूपण के गुण हैं | छु्रपति 
शिवाजी का शरीरात सं० १७३७ में हुआ | श्ंतिम सात वर्षा की घद़- 
नाएं शिवाबावनी मे श्रा गई हैं। उसमे र-परिषाक शिवराजभूषण से 
भी श्रेष्ठतर है | छुत्रताल-दशक का प्रति छुंद बड़ा ही श्रनगांल श्रीर 
उमंग-पूर्ण हे | बीर-काव्य के भूषण आचार्य हैं। तलकाल्लीन भारतीय 
नरेशो, विशेषतया शिवाजी और छुत्रस्नाल द्वारा भूषण को घन-मान की 
भी बहुत अ्रच्छी प्राप्ति हुई | सफुट छुंदो में भी भूपण का साहित्य करें 
अनुपम रन्‍न उपस्थित करता है। उसमें भी वही उहृंडता बत॑मान है, जो 
आपके श्रन्य पंथ को दीपि प्रदान करती है। 

भूपण की भाषा शक्त, भाव-प्रकाशन में प्रभाव-युक्त श्रे।२ सुब ।वरिथित 
है | शब्द-चयन विषय के अनुरूप श्रौर श्राह्मददायक है| बीर«काव्य फे 
लेखक होकर पसाद श्रोर गाधु्य गुणों को भी श्राप बहुतायत गे ल्लाए हैं । 
श्र्थ<यक्त-गुण बहुत अच्छा पाया जाता है। प्रशंसा-बाधन में कपिगण 
प्रायः अ्रत्युक्ति स काम लेते हैं, कितु भुपण में स्थामाविकता का भी बल 
है। अपने समय के आप प्रतिनिधि कवि थे | भारत गे उस काल स्व - 
राज्य-ध्यापन का प्रचुर प्रयत्न हो रह्दा था | आपने प्रस महत्कार्भ में 
उमंग्-बृद्धि द्वारा श्रनमोल सहायता ५हुँचाई | रचना गें शैर्थ की मूर्ति खड़ी 
है | रॉयत कथन करके भी आप जातीयता-बविबद्ध'क हुए । तत्कालीन 
प्रायः सभी प्रशस्त नरेशों का उत्साह आपने अपने उग्र पूर्ए साहित्य से 
चढ़ाया, तथा दिखुश्रो के शत्रु ओ को प्रचंड मत्यना की | धर्म एवं जातीयता 
का अनादर श्रापमं कमी देखा नहीं जाता था | लाज्षणिक मूर्तिमसा सघना 
में सेब प्र्तुत रहती दे | धारावादिता, भावुकता, प्रकृति-रंजन, लालित्य, 
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मऔलिकता, कला, ममस्पर्शी अनुभूति की व्यंजना, छोक-स्रीक्षति के योग्य 
उमंग-पूर्ण कथन, रंगों के निरीक्षण एवं शुद्ध वर्णुन, हाव-युक्त सजीब 
'कूर्तियाँ, खेजवाड़, चेष्टाश्रां के सम्यक चित्रण, लोकोक्तियों के विशद 
उपयोग, भाषा-सौष्ठव, विनार-स्वातंत्य, बर्णनों में विदग्घता श्रादि-श्रादि 
भपण के अंथों में प्राचुय से उपक्ृब्ध हैं | छुंदों पे रस टपका पढ़ता है। 
कला का महत्व होते हुए भी स्वाभाबिकता का पूर्ण चमत्कार है। 
आजार्य श्रोर उद्दंड कवि, दोनो की महत्ता का मान रखा गया है। 
कला-पक्ष और हृदय-पक्ष, दोनो में चकार्चोध करनेबाला चमत्कार- 
कौशल दिखाई देता है| धाध्य-विनोद भी भरा पढ़ा है। शब्दों में 
फड़कनेबाली फंकार बहुधा सुन पड़ती है| कविता बौर-दप-पूर्ण सेन 
संचालंग का-सा स्थाद दिखलाती दे | स्वाभाविक वन के साथ ऊहा 
का भी चमस्कार गपण गे रखा है। प्रबंध-कोशल और भावावेश के साथ 
सथ्य कथन भी मिला हुआ है | कहपना में कोमलता बतंमान है, और 
पहिंदू-सम्राज्य का भावी रत अभी से देख पढ़ता दे | तत्कालीन देशीय 
आगति में आपका भी विशेष हाथ हे | 

सं० १७९४ के मिकट शिवाजी के यों पहली बार पधारे, भ्रोर कुछ 
साल्ल धाद' दूसरी बार । भिटणीस-बखर में श्रापका दो बार शिवाजी के 
यहां अर एक बार औरंगजेब के दरबार में जाना लिसा है। महाराज 
छुम्रसाल श्रापके दूसरे प्रधान श्राश्ननदाता थे | उल्‍हंने एक बार इनकौ 
याक्षक्री का डंडा श्रपने ही के पर सम्मानाथ रख लिया था। 

सं० १७६४ में साहुओ का दिल्‍ली से छुटकारा हुआ | उस अवरार 
'बर यह अवश्य ही उनके यहाँ गए होगे। साहूजी-विपयक इसका एक 
उत्कृष्ट काबिल प्रसिद्ध है ( शफुठ काव्य, छुंद ७ )। छप्रसाल को ग्रशंवा 
करते समय तक यह साहूबी को नहीं भले । थथा-- 

“राजत अखंड तेज, छाजत सुजस बड़ो 
गाजव 'गयंद, विशाजन ४र श्राक्ष को; 
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ज्ञादि के प्रताप सोँ गलीयन आफवाप होव, 
ताप ताज दुश्जन फरत बहु झ्याहा फी / 
सात स्लाज्ञ शन्न, तुरी, पेदर कतार दीगडे, 
'भूषन' मनत ऐसो दीस - प्रतिपाल फो ९ 
कोर गाब-राजा एक गन में न स्याऊँ अब, 
साष्टू को धराहों के सराहों छत्रपाल को । 
( छुन्ननाल-दशफ, छुूँद १० ३! 
इसमे रपट विदित दाता है. कि साहओं ने भूषण को ]ातिरदारी 
थी होगी | 
समझ पता ३, रा १७६७ के निकट भयश अपने भाई गंतिराग 
की प्रेरणा मे बदीनरेश 'रावनाजा बुद्धमिए! के दरतार गत गाए, और 
उनके धुद्दण 4ितामह अटाराज छम्तमाह एाड़ा के संबंध से दो। कॉक सो से 
अतिरिक्त निग्न-द्वित कात्न्न भी पढ़ा--- 
पहत अखक, पे सिटे ते घक्र पीचन की, 
गपट जु नाँगी डर फाहू फे एर॑ नहीं 
भीमम बनाये नित चोख खान खागन के, 
सोनित पचाने, तझू घर भरे वहीं! 
5गितत आसी, तऊ सुकूत समर - बीच 
शज राव - बुद्ध - फर, बिभुख पर गहीं 
तेग था तिहारी सतवारी है श्रद्मक तो को, 
शऔ जौ गजराजन को गश्ञफ करे गहीं।” 
कदा चित्‌ राब बुद्ध तिह ने इनकी बेसी श्ापिस्याव ने को, "सी यह 
शलाहते ये | श्रतः थाड़े ही दिनों में यह वहाँ से बोट पड़े। शह में 
महाराज छत्रसाल बुदेले के भहाँ पहुँचने पर इन्होंे बु देला-मद्ाराज का 
जो छुंद पढ़ा, उसमें पाव-राजा बुद्धमिह! को साफ़ शिकायत है। ऊपर 
चद्धूत छ्ताल-दशक का छुंद देखिए | सं० १७७२ के लगभग जब 
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महाराज साहू तो ने उत्तर का घाव सिवा था, तब भूषणजी ने उनकी 
प्रशता से निम्न-लिखित छुद अनाथ, 
“बत्ख - बुखारे - मुकतान - लो कदर पारे, 
कपि - हों पुकारे, कोइ घरत नखार है, 
रूम रू दि ढारे, खुरासान सू दि सारे खाक, 
खादर-कों फारे, एत्री साहु की बहार है । 
कक्कर थों, बबखर लो, मकर तो चलो जात, 
टकर क्ेचेया फोऊझ बार है म॑ पार है, 
'शूषन' सिरोंव लो परावने - पर, फेर 
दिएजी पर परति परिदृतग को छोर है ।” 
( स्फुट काव्य, छुद ७ ) 
इस समय भूषण की श्रवरसा प्रासः ६४ तप को होगी, पर उम्म 
अद्बंडणा बढ़ी भरी हू! सी। भूपण के अन्य श्राशयढाता भी क॥ से, जेभा 
कि हमे स्फूट छुंदा थे गरकट है | उतके नाग पढ़ा दिए, जात ४ -- 
एड परामन्सुतत गदर सुस्की सहीबा-नियाशी ( सै6 १७२३ ), मनराजां 
अवा[पकिह री विश ( सं० १७४७-१०१६ ), कुमायू «नरेश 
ज्ञागचंद ( रां० १७४७-५१ ), फते टशाह गढ्ताल-नरेश (से७ १७४१० 
७३ ), सवार जयतिद जयपुर ( ४० १४६४८९८०० ), सादुजी 
भागला ( थ० १७६४-१८०४ ), गाणीय+ गेशबा (रौ० १७७०-६७ 9, 
वितागदि ( चविभनाजी ) ( सें० १७६० ), भहाशज छत्रसाल 
मर्या पद्षा ( स॑ं० १७एव्छ८॥ ) प्राव-गंजा बुझुसिह बूँदी-नरेश 
( स॑० १७६४-१८०५ ), दाराशाह (सं० १७१६ तक ) शोर भगवंतराय 
खीनी प्रसाथर-नरेश (सं>० १७४०-१७ )। 
जेसा कि ऊपर कट्ठा जा नुक्का है, भूपता-इत्त सबसे पीछे का छुद 
१७६७ में महाराजा गगवंतराय खीची को यृत्यु पर शोक है| श्रतारत 
इनका इस संवत्‌ तक जीना निकलता है । इसी रंबत्‌ के भ्रास-पाख भूषण 
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का शरीरांत हुआ होगा | यह छंद कुछ संदिग्ध भी है | मूषण के परेलू 
चरित्रों क। हाल ग्राय: कुछ भो विदित नहीं है | यह पुत्रबास थे, क्यों कि 
तिकवाँपुर में पता लगाने से हमें विदित हुश्रा है कि ज़िला प्रतेदपुर श्रौर 
कहीं मध्य-प्रदेश में इनके बंशन अब भी वतमान हैं | सीतल काषि भी 
इन्हीं के वंशज प्रश्चिद्ध हैं। भूषण पूर्णतया धन-संपन्न हो गए थे, श्रौर 
बड़े आदमियों की भाँति रहते थे। देश-भर में और शाजों-गद्दाशओं भें 
इनका सदेव बड़ा मान रहा | इनकी कविता में सेकड़ स्थानों एबं तत्कालीन 
ऐतिहासिक पुरुषों के नाम श्रौर वर्णन श्रःए हैं, जिससे शात होता है कि 
इन्होंने देशाटन भी ख़बर किया था| यह बड़े ही प्रभावशाज्ञी कवि हों 
गए हैं | इनका-सा सम्मान श्रथवा धन केशवदास के श्रतिरिवत, कविता 
से, किसी दिंदी-कथि ने श्रद्यापि कहीं प्राप्त किया । 

इसने भूषण-प्रथावल्ली में शिवराजभूपण, शिवाबाबनी, छुप्नसालदशक 
ओर स्फुट काव्य नाम के चार गंथ प्रकाशित करवाए हैं| आय; ये क्षमी 
अंध पहले प्रकाशित हो चुके थे, १२ अशुद्ध श्रीर विज्वत रूप भें। ४मने 
३७ ग्रंथ को इस ९दंघ में देखकर श्रौर श्रनेक प्रकाशित एवं श्रप्रकाशिव 
प्रतियों का मिल्लाकर 'प्रंथावत्ली! को टिपणी-सदहित राशोधित करके काशी 
को नगरी-प्त्रारिणी अंथमाला में छुपवाया | शिवराजभूपण की पहलेथाली 
मुद्रित प्रतियों में प्रायः तीन सी छुंद हैं, पर इसारी प्रति में ३८२ छुंद 
दिए गए हैं | शेप तीन ग्रंथों के कवित्त हमने जगह-जगह एक ग्रंथ से 
दूर में अदल-बदल कर दिए, हैं, एवं उनका क्रम भी समुचित रूप से 
संशोधित कर दिया है। इसमें, आशा है, वे ग्रंथ छझाब ठीक रूप में शा 
गए हैं | उसका चौथा संस्करण और भी स्पए्ट है। भृषण-संबंधी एमारे 
सबिस्तर विचार भपशण-गंथाबल्ती तथा सुमनांजत्ति में भिर्तेगे। इस मंथ 
में वे बहुत संक्षेप से दिए गए हैं | हम'रे शुद्ध भ्रतिम कथन केबल खोगे 
संस्करण में है । 

भूषण की कविता से तत्काश्नीन इतिहास के प्रत्िद्ध-प्रतिद्ध घटमाशीं 
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का पता भर्ती भाँति लग जाता है | इतना ही नहीं, बरन इनके श्रत्य॑त 
सत्यप्रिय होने के कारण इनके ग्रंथों से इतिहास को भी श्रर्छी सहायता 
मिल सकती है। इन्होंने उस समय की प्रचलित काव्य-प्रणाली छोड़कर 
वीरनस की शोर ध्यान दिया, श्रोर एक जबीन प्रकार को कविता का प्रचार 
किया | इससे हगारा यह तात्पर्य नहीं कि इनके पहले बी।-काव्य था ही 
नहीं, परंतु इतमें सदेह नहीं कि उक्त रस पर इतना छनुराग श्रन्य 
कवियों ने नहीं प्रक८ किया था, श्रौर न उसमें इतनी सफलता ही किसी 
ने प्राप्त की थी | 'दिदी-नवस्ल में वीर-रस के पूर्ण प्रतिधादक एकमात्र 
यही महाकवि हैं | श्रवश्य ही वीर-रख में हम रौद अर भयानक-रसो को 
सम्मिलित मानते हैं । यह कवि एक शऔरर बाल में भी बड़े भ।ग्यशाली थे | 
इनके शेप दोनों भाई मी श्रच्छे कवि थे | मतिराम ते नवस्त्नों में ही 
सम्मिलित हैं। चिंतामणि भी बड़े नामी कवि हो गए है | हिंदी में ऐसा 
दूसरा उदाहरण तो है ही नहों, शायद श्रन्‍्य भपाओं में भी न मिले। 
कोई दो भाई किसी खन्‍्य भापा के सर्वोच्च कवियों की भ्रणी में ने पहुँचे 
होंगे । उस पर तुर्ग यह कि शेप भी रात्कवि | यह अ्रातृब्ग धन्य है [ 
भूषण के म्रंथों पर विचार मी 

( १) शिवराजभूपण | यह ग्रंथ इन कवि+न के प्राध्य अंथी में सबस 
बढ़ा है, वर इसी को ग्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि शेप तीन अंध 
झपिकांश में बहुत छाोट श्रीर संग्रह-मआभ्र हैं। इसमें भूषण ने अल्षकारों 
का पूर्ण क्रम रखत हुए. भी ममी पद्म शिवाजी को ही अशंता में कहे । 
हिंदी में व्रश्ी एक ही व्यक्ति की प्रशंता में कोई दूसरा नामी श्रहकार- 
अंध हगने नहीं देखा | शिवराजभूपण' को भूपण गे शिक्षाजी के वहाँ 
आते ही, स॑० १७२९४ ते, बनाना झारंभ कर दिया दोगा। प्रस्तुत क्रम 
से ही यह उस १७३१० तक बनाते रहे, परंतु कुछ-कुछ श्रतंकारों के 
उदाह््ण पीछे से जोड़े गए, एवं हान्य हेरगोएर समय-रमय पर दोते रहे 
होंगे, ऐसा श्रनुभान किया जां सकता दे | 
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( २ ) दिवाबासना | यद् बपण के। शिवाजी फाक भर छुपा का 
एक संग्रह ४ । जरदारी य्रोर गरव मे सह अंश ॥ढुत दी नंभ कॉरि 
का है | ? सके छुंदा शिवराजभण्ण के छुंद| से थी रविक प्रभावोष्पाद $ 
हैं| इसकी जितनी प्रशंता ॥ जाय, शाड़ी है। विश्शह “मे लट्टुपैरे 
कवित्त शिवराजभूपण समाप्त दोंगे के पीछु तने । 

गृदाहरगा-- 

“गढ़न - गँज्ाय गढ़घग्न - सजाय फरि, 

छाँड़ि दीन्हें धरम दुबार दे भिव्यारीन्से : 
ख्राद्धि के मपूत-पूत बीर शिव/जनिह्द, 

केले गढ़घारी किए बल्च - धन - चारी - से । 
'मूपन' बख्वाने, केते दोन्‍्हें गदीखामे, सेव, 

तैयद, हज़ारी, गधे रेयत - बाजारी - से ; 
महता - स॑ मुगल, मद्दामन - से भद्दाराज, 

हॉड़ि लीन्हें पक्रार पठान पटवारी से (! 
/ुम पर दुर्ग जीते सरजा-खितराजी गाशी: 

दुगा नाच ढंग पर संक्मुड फरड़े; 
'मूपत्! सन्त बाण ज्रीति के मगारे भाई 

सारे छरतादी-आप सिदत ना खाके। 
सारे सुनि सुभट पसारे- बारे बदभट, 

तारे तज्ञागे फिरस खितारे गढंघर फे; 
धीज्ञापुर बीरम के. गोलकुदा धोरय के, 

दिहलों डर मीरन के दाहिस-से दरके |” 

( ३ ) छुत्रमाण-दशक ) इस छोरन्स अंग में दो दाह और 0७ 
ऋवित्त मसद्राराज छुत्रराल बुदेला के गिपय मे हैं, और 4 ही दोनों दं।४ 
और दो श्रन्य कवित्त छुततात हाड़ा बूंदी नरेश के विषय से । इतना 
छोटा होने पर भी यह हिंदी-भाषा का एक नाभी ग्रंथ है, शरीर इसे 
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निकाक्ष डालने से हिंदी-गादित्य में एक प्रकार की कमी आ जायगी ] 
बस, इसी से पाठक इसकी अहुगूल्यता का अनुमान कर सकते हैं| यह 
अंथ भाषा-पाहित्य थे एकदम अद्वितीय है, क्योकि इसका एक भी पद्म 
किसी प्रकार थे हीन नी क्यो जा सकता । इस ग्रंथ के प्य स्फुट रूप 
में, समय-सगय पर, स॑० १७३१ मे लेकर १७६७ तक बने, और बाद 
को ग्रंथ-हूप में परिणत कर दिए गए, ऐसा समझ पढ़ता है। भूपण 
सच्चे ब्राह्मण थे, आ उन्होंने श्रपनी कविता से स्पष्ट सिद्ध कर दिया है । 
उन्हें मान से जितनी प्रशक्षता होती थी, उत्तनी धन-ग्राप्ति से नहीं। 
इसका सर्वोत्कृष्ठ प्रमाण यही है. कि जितना घन उन्हें शिवाजी ने दिया, 
उसका दशर्मांश भी छुत्रसाल प्रुंदेला न नहीं दया होगा, १२ बुदेला 
महाराज ने उनका मान बहुत विशेष किया। बेंसे दी भूषण ने जैते- 
जेंत मढ़वीते, गेमाचकारी छुंद छंग्रसाल के विपय में कहे, वेसे कवित्त 
शिधाओं के विपय में शायद है द-्च।र मिल्ल सके | 
उदाए २ ण-- * 
/निकस्तत स्थान ते मयूख्े अले-भानु की-सी, 
फारों तम-दोप-से गयंदन के जात को, 
ज्ञागति क्षपटि कं5 बेरित के लागिनि - सी, . 
रदहि रिसाव दे - दं मु ढम की सात फो । 
लाल - छितिपाल छत्रपात् मद्दाबाहु - बल्ी, 
बहा की बखान करों तेरी करबवात्ष को 
प्रति-भट कक कढीले केते काि-का्दि, 
कालिका-सी किज्ञकि कल्लेऊ वेति काल की ।?' 
५रैया राय भंपत्ि को चढ़ों छ्नतावर्षिदद। 
'भूपन!' भनत सससेरें जोम अमके; 
भादों की घढा-खी बठी गर।ें गगन घेरे 
सेशें समसेरों देगें दामिक्ति- सी दमकें। 
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खान डउगरावन के, आन राजा - रावन के, | 
सुनि - सुनि उर लागें घन की सी घमक' ; 
बेहर घमारन की आरि के अगारन की, 
नाँधवीं पगारत नगारन की धमके।! 

(४ ) रफुट काव्य में भूषण # पंद्रह-बीम रफुट छंद, आओ हमें मिल 

सके, लिखे गए हैं | इसमें भी बड़े ही प्रभावशाती छंद हैं | 
भूषण की कविता का परिदय 

भूपण महाराज ने उपयोगी बशनों के साथ शारत-मुख्बीष्ण्यजकारी 
शिवजी, बाजीराव पेशवा श्रो? छत्रताल-सहश भद्दाराजों बा यशोवरशत 
करके हिंदी ओर देश का भारी उपकार किया है | यदि इसई कोई पत्ते 
बड़े काव्य के गुण न होते, तो भी इनका सास श्त्ती काश से श्रवश्य 
होता; पर यही ते। “सोने में सुगंध! की कशाबत प्रर्णृतया शरितार्थ होती 
है | भूषण कविता के पिचार से भी दिंदी के ६ सर्वाद्य कवियों तक में 
उच्च श्रासन के अर धिकारी हैं। इनकी कविता से हिंदी-सा|हत्य के एक सुझय 
श्रेग को पूर्ति हुई है। इनका नाम एिंदो के साथ अपर हो गया है | 

इनकी भाषा विशेषता) अज-भाषा है, पर कहींन्‍क्दी इन्होंने प्र।क्ष, 
बुदेलखंडी एवं खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रथंग किया दे | यान 
फ़ारसी और अरबी-भाषाओं के भी असाधारण शब्द तक लिश्े हैं, पर 
दो-चार स्थानों पर उनका अशुद्ध प्रयोग भी थो गया है । इन्होंने बहुत 
फूम अताधारणु एवं विक्ृत शब्द लिखे हैं| इन कवि का शब्द-समूह 
अधिकांश नामी कवियों से भी बढ़ा-चढ़ा है| भूषण ने कुल मिलाकर 
केवल दस प्रकार के छुँदों का व्यवहार किया है | इनकी भापा श्रीर 
शब्द-ग्रोजना की रीति बहुत प्रशंसनीय है । यह महाशय अ्षन्‍्य कवियों की 
भाँति ऐसे पद्म प्रायः नहीं बना थे, जो केवज् नायक का नाम बदल देते 
से किसी मी व्यक्ति की प्रशंता के हो सकते हो | इमके कविश्ों में तेकड़ों 
विशेष धठनाओं का समावेश है | ऐपिहासिक घठनाश्ं के साथ इसकी 
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सत्यप्रियवा बहुत प्रशंशनीय है ) इनमे स्वतंत्रता की मात्रा अधिक थी | 
शिवाजी, छत्तताल, कुग्रायू-मरेश एवं राव बुद्ध तक से इन्होंने प्रणो 
स्ततंत्रता का व्यवहार रकवा, और उनकी न्रुणियों तक को प्रकट कर 
दिया | सत्य पटनाओ्रों फे साथ ख़याली श्रोर भड़कीले वणुन इन्होंने बहुत 
कम किए हैं। इतिदहारा ग॑ शिवाजी गवानी के भक्त लिखे हैं, पर भपण 
उन्हें शिवमक्त भी बतलाते हैं। कुछ बखरों में बह शिव-मक्त भी कह्दे गए 
हैं। गपण की कविता में ओज श्रौर उद्दंडता दर्शनीय हैं | उसने उत्कृष्ठ 
पद्मों की संख्या बहुत है | हगने इसके प्रकृए कविततों की गणना की, और 
उन्हें फ्रेशयदास एवं मतिराम के पतद्मों ते मिज्ञाया, तो इनकी कविता में 
नेसे पद्मों की संख्या या उनका औसत अ्रधिक रहा | इसी से दसने मपण 
का मेंबर भिद्दारी के बाद और इस दोनो के ऊपर रबखा है । 

अपशा में जातीयता का एक बहत भारी गुण है । इन्हें हिंद -जाति का 
जितना ध्यान श्र श्रगिमान था, उतना हमने भारत॑दु के अतिरिक्त हिंदी' 
के किप्ती भी दूसरे महाकवि में नहीं पाथ। | ब्तसान समय की दृष्टि से 
मुश्तमानों के प्रति इनकी कट्टूक्षियों श्रनुचित-सी प्रतीत होती हैं, पर उस' 
समय दोनो जातियों में श्रोरंगज़ेत के नीच व्यवहार के कारण भयंकर 
शत्रता थी। या जातीयता-बश भपण ने मुसलमानों के विपय में जो 
बहुतरे कठोर वाक्य लिखे, थे एक प्रकार से दग्य दी सकते हैं | कवियों 
की बात जाने दो जिए, उस समय के मुसलमान इतिद्यतकारों तक ने 
दिवुश्नों के विषय में भूषण की कट्ूक्षियों से कहीं बढ़कर श्रनुचित बाते 
लिखी हैं। भूपय को हिंदुओं का इतना ध्यान था कि चाहे जिसकी 
प्रशंता हो, प्राय: सबमें बह दिशुश्रों को बात रख देते थे। बारतव में 
इनकी कविता के मायक एक प्रकार से ने शिवाजी हैं, व छु्साल, न राव 
बुद्ध हैं, न अवधूततिह, न शंमाजी हैं, न साहूजी; इनके एच्ते नायक हैं 
हिंदू । अत्य नाथक एिंदुआन को अ्रधार, 'ढाल हिवुआने को! इत्यादि 
हैं। मतत्ब यह कि भूषण की विता दिंदूसय हो रही है । 
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इनकी कविता में कोई कहने ग्रोग्य दूषण नहीं है| सब भिलाकर 
निष्कर्ष यह निकलता है. कि भूषण का काव्य वास्तव में हिंदी-ताह्ित्य 
“का भूषण है, श्रोर वह सनहुच महाकवि हैं । 
चढ़त तुरंग' चतुरंग साजि विषराज 
चढ़त प्रताप दिन-दिन श्रति जंग मैं; 
भपन! चढ़त मरहद्न के चित्त बाव, 
खरग ख़ुलि चढ़धि है श्ररिन फे शांग में | 
मौंसिज्ञा के हाथ गढ़-कोट हैं चढ़त श्ररि- 
जाट ही चढ़त एकु मेर-गिरि संग मैं; 
तुरकान-ाव व्योम-यान हैँ चढ़त पिनु 
मान हो चढ़त बदरंग नवरंग भें। 
अटल रहे हैं दिगश्न॑ंतत के सप, घरि 
है हि 5५ पे 
श्यत का रूप निज देस पेस करिके; 
शना रहो श्रटल बहाना करि खाकरी कं, 
बाना तजि 'भूपन! भनत गुम भरिकी। 
हाढ़ा, रायठौर, बछुबादे और गौर रहें 
अटल चकता को चम्माक़ धरि डक; 
अटल सिवाजी रहो दिल्लो की निदरि धीर--- 
घरि, एड़ घरि, तेग धरि, गढ़ धरिक | 
यों हिर पे छहरावत छार हैं जाते उर्ें अ्रसमान बबूरे; 
भूषन! मूधरऊ घस्के जिनके धुनि-यक्त यों बल्मन्सरे। 
ते सरजा सिंवराज दिए कविराजन को गजराज गरूरे; 
'सैडन तो पढहिले जिन सोलिके फेरि भद्दामद सों नद पूरे । 





(६ अ) 


महाकवि मतिराम 


हलनान नलन * |. ०>>५>क 

शाप भूषण के छोटे भाई और द्विंदी फे पृर्म प्रसिद्ध कबि हैं| श्रापक्ा 
खगय रण १६६६ से १७७६४ प्यत समझ पत्ता है | इनके गुख्य ग्रंथ 
ललित जल्ञाम, श्सशाज श्ौर मतिराम-सतलई है | बूँ दी-दरबार ने गज- 
प्रामादि से आपका मान किया | ललित लज्षाम श्रलेकाएथ है, जिसमें 
बूं दी-मरेश गद्ाराभ गाझासह का प्रचुर यशोगान है| उनके द्वाथियों 
का भी पिशेष कथन है। शलित ललास दिद्वो-साहिस्य का एक परमोत्कृष्ठ 
अंथ है । भापरग-सतमई में परिहारी-सतरस के गमाग सात पे दोहे हैं। 
उत्तमता में भो विदारी-सतराई से यह बहुत पीछे नदी ढे। उतमें प्राय: 
रप० परम दोदे है, भर इसमें १८० के ज़गमग | रसराज का 
शप्ययत लोग सैपियंयों म॑ राजस गझधिक करते हैं | इसमें भाव का 
विफ्य है । 

महाकमे मतिरास की भाषा बहुत ही सुव्यवध्यित ओर परिपक्क है। 
इसकी इज्छा के श्रनुधार बह हर थार तब जाती है, और हर प्रकोर के 
भाव परभ छुगभता-पू्नक व्यक्त करती है | इनका शब्द-चयन हिंदी का 
रूप खड़ा किए हुए है। बह ने तो धस्कृतपन की झोर जाता, ते प्राप्िकता 
के फेर में पढ़ता है | वाकप-विन्यास साभूय और प्रधाद का जाम पहने 
हु. है। पदाषली अर्लक्ञत, प्रांगश और गाव-व्यंजन में पूर्णतया सम 
है (| कारशता, काति, श्र्यज्यक्ति आदि गुण म'गा श्राप दी के किये 
चने हैं। कथन में गार्मिकता, भाव-्यजना में स्ामाविकता और वर्णत 
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में पूर्णता है । शाखा-चंक्रमण निकट नहीं थ्राने प्राता । जो भाव उठाते! 
हैं, उसे को छुंद के प्रत्येक शब्द से पुष्ट करते चले जाते हैं। ककशता 
निकट नहीं फट्कने पाती | कथनों में बारता ओर कुशलता है। सब्दी 
अनुभूति को कमी नहां | छुंद धारा-प्रवाह-। चलते हैं। उनके पढ़ने 
में जिहा के लिये अटकाव नहीं | प्राकृतिक रंजन के ताथ भाचुकता' 
का मिश्रण है। शब्दों में चित्र खींच देते हैं।कोमल-पद-गाधुरी सके 
कहीं वतमान है | अनुभूति की मर्मस्पशिनी व्यंजना, प्रभावशाली शब्द, 
हावों के मनोहर विधान, चेश्ाश्रों के सनीब चित्रण, संचारियों की सम» 
त्कृत कल्पना, पदावली में घ्मिग्घता, अनुधासों की झंकार, रसादंता शादि 
मतिराम की रचना में पूर्णुता से प्राप्त हैं । आप जातीय कवि भी थे | 
इन्होंने उपमा-रूपका:द ख़ब कहे। इनको रचना में उत्कृष्ट छोड 
9५ 
बहुत मिक्षते हैं| अथ-गांभीये आपका मुख्य गुण है । 
५ दूसरे की बात सुनि परति न; ऐसी जहाँ 
कोकित, कपोततन की धूनि सरसखाति है; 
छाइ रहे जहाँ द्रम बेलिन सों मिलि 'सति- 
राम! अतति-कुलनि अंधेरी अधिकाति है।' 
से फूल रहे फूलन के पु'ज घन 
कुजन में होति जहाँ दिनहु मे राति है;: 
ता बन की बाट, को संग ना सहेली, कहि 
कैसे तू अकेली दधि बेचन फो जाति है।”? 
यहाँ कवि का सहेट-स्थान के योग्य सूनापन श्रादि दिखाना अ्मीण था, 
सो यह उसने प्रतिभाव से दिखलाया | इतनी कोकिला और कपोत बोले 
हैं कि दूसरे की बात नहीं सुन पड़ती | इससे प्रकट हुआ है कि बहाँ 
कोफिला और कपोत निर्विध्म विद्टार करते हैं, श्र्भात' उन्हें ततानेबाले: 
कीई मनुष्य नहीं हैं। पेड़ बेलियों से मिलते है, जिससे श्रंथेरा रहता ओऔर 
भौंरें ते मिलकर वह भ्रंघकार बढ़ जाता है | कु'ज बहुत घने है, और 


गहाका। मतिगग १७६ 


उन + सात थार फब गदयत-जेम एस जाए पं कि दिन में भी राप-सी बनी 
एती है। फिर ॥ 7 न जगल्ल के बोच मे है, नागिफा थे साथ कोई 
कैली थी । | है, 4 [हीरो ठधि बलनेवाल्रों ग' क्ा। हैं, श्रतः उसे 
अनेल्ली ही जात पटवा है। एगे गातनर्ण पद्म वह॒त कविय ने नहीं से | 
प्रतिराग को वीता मे एप ह पद्य भर १३ ९ | 
/“तरुन-अछूय एड्रील हो क्रिरनि-समूह उदोत ; 
चेनी-मंडन मुकुत फे पुज गुज-दुति होत ।”? 
_पिय-प्योग तिथ-एन-जतधि जल्लन-सरग अ्धिकाय : 
बरुनि-गूल-बेला परांस बढुस्‍्यों जात मिलाय।/ 
“पवन देखे दु॥ के चलें, देशों शुत्त के जाहि; 
कही लाल, इन ध्रगन के ऑंसुबरा 8यों ठहराहि ?” 
“पोत्म को मन भातती भिक्षति बॉढ़ दे कंठ; 
यॉदी छूटे ने कठ ते बाहों छूटे न कंठ ।! 

/न दोड़ा गे इन कविवर थे किपन ही उत्कृष्ट भाव पिरालाएं हैं | 
मनी श्र ०४ या है रंग फे प्रभाव में गोतों पुछुती मं ही गए | वियोग 
भे ब्रांसुशआ का उठना एवं गा % कारण उंगका फिर लुध हा जाना 
भर्था के रूप का रूस प्रकड करता दे | छक्षिता %। 3दाएरण भो देखने 
दी भाग्य 3 >- 
“आई हो पाँड विवाय महाहर कुंज्म ते करिके सुख-सेनी ; 
साँचरे आजु साँवरो है अंजन, लेनन को लखि क्ञाजव एनी। 
बाय के वूझत ही गधिरास' कहा करती महू भौंह तनेनी; 
मूँदा न राखति प्रीति अली, यह गूँदी गोपाल के हाथ की बेनी |” 

ईसा छुढ गे पलों में महावर, श्ांजन और बेनी देखकर ताढ़ लिंगा कि 
ये सन नापक के दास को बनाएं हैं। चर कवि थे इन साता का कारण 
समझने के लिसे प+5% मे भो कुछ ब॒डिन्नत विए्तणने को आशा की है। 
धाय॥ $ तगण ही मे उसका गुणी दोना श्राता है, अतः उत्तों कोई 
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मूलंता नहीं दिखलाईं जा सती | फिर राखी ने इन तानो पद र्भा को 
नायक के काय केगे जाने ! मद्गावर पाला हुआ है, ता पया बढ अरूछ। 
नहीं लग सकता था १ अवश्य ल्वगम सकता था; पर बात का हैं कि 
उसके ध्यश में नायिका के स्वेद-संचार हुआ, ओर उसी समप्र क्षगाव 
जामे से मदावर फ वे गया । अ्ंज्रन कैसा है ? ऑल को देखकर मृगी 
ज्ञजाती है| मर्गी फी श्राख के समीप कालिमा पाज्नी रहती है। अत; जात 
छुआ कि अंजन नायिक्रा के भी फंत्ञा हुआ्रा है। बह श्रच्छा श्रंजन लगा 
सकता भा, परंतु परमाचिकध के कार्णु उत्त ऊुगज्ली के आस में गढ़ आने 

॥ भव हथा, जिससे श्रेंजन परत रया । बेनी ढोली बंधे ६। कमी जोर 
से कमकर बाँध देती, परंतु नायऊ प्रेधाषिकव के कारण साथिका को इतनी 
भी पीढ़ा नहीं देना चाइता या, जितनी थेचो के सपाचत प्रकार से कसकर 
आँधने में ह।पी | ह॒ग छंद में कोमलता, प्रमाधिकय आर प्रकृति-निरीक्षण 
के उदाहरण रवि मे दिखलाए हूं । 

फु शष श्राती १९ ध्यान देस पे जान पढ़ता है कि भतिराम सापा के बहुत 
बड़े कैवे थे | सिवा चार-छ परसोस्क्ृष्ट कॉवयी के श्र।२ [कस दो-काब 
की रजना आपका कविता का समता नहीं कर सकती | यदि फाद कब 
देवजी के पाश्ववतों हने का श्रिकार रखता है, तो वह बी है | गति 
शंग के सबैये तथा घनाद्षरियों से दध का और दाह से विद्राशाण का 
स्मरण हो आता है| टंगारी कबियों में इनकी वीर-कावता बहुत श्रश्छी 
है | लजित लत्लाम में आपने भूषण का भाई दीना साथक कर दिया है | 
प्रदाइरणु- - 
रखराज 

कंदन को रंग फोका क्षण, कतके अति अ्रंगन चार गोरा 
अखजिन में अल्यतानि, चितीन में मंझु बिलासन की सरसाई। 
को बम मोल ब्रिक्रात नहीं 'मतिराम! छखे मुसुकान-मिर्ठाँ 
धरयो-ज्यों निहारिए नेरे है गेन नि, त्योत्थों खरी मिकरे-सी मिकाई ॥१॥ 
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जाल-रंप्र-मग है. कढ़न पिकनतेग- री पंज ; 
क्ििया का-ती छठ मे दिन डी में बन-कुंज ॥२॥| 
संचि बिरंखि निकाई मनोहर, लाज कि मरशतबंत बनाई ; 
ता पर तो पान भाग बड़े, पयतिराम' लत पति-्प्रीति सुद्दाई। 
तरे गुबीन सुभ।व भट्ट, कुल-नारिन को कृत-कानि सिखाई ; 
तोदहि जनी पति देखव के गुन गौरि सब गनगोरि पढ़ाई || ३ ॥ 
जात, पिहां संग मे खेले खत बला 
मूँदत गे नैंग होी। करन कपूर लगाइ ॥ ४ ॥ 
ज्यो-ज्या परसे लाल तन, स्वाहा रासे गोई; 
नवल्लन्यध उरूताज ते दृष्त्बधू-ती होर ॥५॥ 
क्रेज $ गति श्रपाने नदी, दिन हू में लला पुतिष्रात लगाई ; 
प्यास हागी, कोठ गानी दे जाब, यो भीतर बैठिके बात भुनाई | 
जेंठी पाई गई मुछही, हँसि हेरि हरे 'मतिगम! श्वुज्ञाई 
कान्ह के वाज़ मे कानन दोन्‍्हा, सुगेह की देही ता धरि आई || ६ || 
चित पिल्ञाक्त ही काल को बदन बाल, 
जीते अधि कोटि चंद सरद-पुनीम के; 
गूसनयात श्रमल कपोलनि के रूचि बढ, 
चगने तरथोननि के रूचि? चुनीन के। 
पीतम निहष्यो बाद गठत अचानक ही, 
जमे मंत्रिगों मत सकल मुनीम के; 
गाढ़े गद्दी ज्ञाज, मेन, कठ ही फिगत बन 
मत छंत्रे फिस सेन बारि बबनोन के।। ७] 
फेलि मवम की देहरी खड़ी बाल छा नोल; 
काम कश्ति हिय को लहे, लाज-लतित हग-फोल | ८ |४ 
कोऊ नहीं बरज भतिशम!; रही तित शे जित दी मन भायों 
कादे का सोह इजार करो, तुम तो कबहूँ अपराध मे ठायो । 
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सीवन दीजे, न दोज इसे हुश, ये ही कहा रस्ूयाद यहायो ; 

मान ख्योई नहीं सनमीदन, सानिगी पाप सु माने भनावी ॥ ६ ॥ 
बजय पीठ, परिजन सुजन, ठर चाच-कुतुम-चाप ! 
तिते जाहु भंग शावते, जिऐे बिकाने श्राप || १०॥ 
ग्रावत उठि आदर कियो बाला बोल रसाल ; 
बाँह गत नंदलाल के मए. याल-हथ जाल ॥ ११ ॥ 

फ्यो इन आँखिन सो निरंसक हो मोहन की धन-पा निप पी ; 

लेक निदारे कलंक लगे, इहि गाँव बसे वह केक जले! 

होत रद सन यो “अतिरामा, बह़ें बन जाए बड़ा तप नीजें; 

दो बनगाल दिए, लगिए: अ्रय हो फुली अपरा-रस जीडे।॥ १२॥ 


(७) 
महाकवि केशवदास 
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आप सनाढथ ब्राह्मण ओ्रोरछा-नरेश के राजगुरु थे। आपका जीवन*« 
फाल प्रनुगान से सं० १६१९ से ६६७४ तक समझा जाता है। गहा- 
जाया बीरबल को प्रसत्ष करके श्रापने श्रोरझे पर एक करोढ़ का शाही 
जुर्गावा माफ़ करा दिया | तभी से आपका वहाँ मान बढ़ा होगा | आपने 
स्वयं कदा है कि ४भूतल को द्र इंद्रजीत जीवै जुग-जुग, जाके राज केसो- 
द्ाप राज-पा करत है |” इमके ग्रंथों में रामचंद्रिका, कवि-प्रिया, रसिक- 
प्रिया, पिशाग-गीता श्रोर वीरपिंददेव-चरित्र मुख्य हैं| अंतिम अंधथ की 
साहित्यिक प्रौढ़ता ऊँचे दर्ज कौ नहीं है । विशान-गीतः में कामकाजू धर्म 
बाह्य गया है। #ं। कुछ-फुछ शिपिल है। रतिकप्रिया में रसो का वर्णन 
है | यद अंग उच्च शंत्ों का है। आकार में ग्सरा॥ के प्रायः बराबर 
दमा | कवि प्रिया एफ उल्हाए रीपिब्यंथ ह्कै। हिंदी भे॑ पहला यही भारी 
शीति-अंध है, जि्तते फेशबदास को श्राचार्य की पदवी मिली हे । इसमें 
'शुघ-दोष, कविता की जाँच, श्रत्ंकार, बाराम[सा, नल-शिक्ष और चित्र- 
काप्य के वर्णन हैं | रीति-कपम में थ्रापने दंडी तथा रुव्यक का अनुत्ताणु 
किया है, भ कि मम्मठ श्रोर विश्वनाथ का) जैसा इनके पीछेवाजे बहुतेरे 
आत्वायों ते किया | विश्वनाथ पूर्वी बंगाल के थे | आपने १४वीं शताब्दी 
मेँ साहित्यन्दर्पणा पचा । कविग्रिया विशेषतया अलंकारन्प थ है । रासच॑द्विका 
में राबण-अघ-पर्यत इधर तथा छबकुशी भें लघर साहित्य उत्कृप्ट है, कितु 
शेष म्रंध वाइश रोवक नहीं है। इसमें संस्क्षत के बहुत से सुश्लोकों के 
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अनुवाद है| बहुत स्थानों पर गौलिकता को केमी है। पिए भी ग्रंश। 
कुल मिलाकर मनोहर है | रत्तिकप्रिया रह-्मंय ४, विशपतवा श्रंगार 
का | विज्ञन-गीता ) चल्तू धर्म की विशेपता है | 

केशवदास की भाषा भस्कृत भ्रीर कुछ बु देलस्ंडो शब्द धारण किए 
हुए ब्र॒जभागा है | छंद्र आप शीघ्रता मे बदक्कत जात हैं, जिसरों कथा में 
अरोचकता नहीं श्राने पाती | रचना में श्रेष्ठ छुदा का बाहुल्‍्य है । शयोध्या, 
सूर्योदय, घनुप-यश, रबयंबर आदि बहुत-से बिपये के थ ल्‍्छे वर्णन आपने 
किए हैं| आप मवव्यापिनी दृष्टि के कवि थे | संस्कृत शब्द एबं भाव- 
मिश्रित होने से आपकी रचना कुछ कठिन होती थी । उसमें कहीं-कहीं 
अ्रतिकट शब्द भी श्रा जाते थे। आप अपिकत दा विच्ा३ शब्दों में ने 
करके केबल अथ में करते थे | विविध छुंदो मे कथा-प्रणाली को रौधि 
आप ही ने, शमचद्रिका द्वारा, चलाई। श्रापको रचना ग॑ भ्रक्ष॑कार ते 
बहुत श्राते है, कितु पूर्ण रसों के बहुतायत से उदाह्एण यहीं है | आपकी 
रचना का भान प्राचीन काल से होता श्राया है | “सूर एूर, तुलसी संसी, 
उद्धगन * शवदास” का कथन इनके बिपय-में हैं| श्राप भारी श्रोर 
गंभीर कवि थे | आपके ग्रंथ सं॑० १६४८ से' १६६७ तक बने | 

रामचंद्विफा भापा-काब्य को श्रंगार है | दिंदा-साहित्य थे तुक्षसीकंते 
शमायण के सिवा ऐंस। शंचक अंथ एक भी नहीं है। इस अंत भे, गणना 
में, कविप्रिया से ग्यधिक प्रकृष्ट छुंद नही हैं; परंतु इसमें एक पृजप कथा 
भी वर्णित है, इसो कारण इसको रोचकता बहुत बढ़ गईं है | इस एक 
बार उठा लेने से शामचंद्र के लंका जीतकर श्योध्या लोटने तक का हाल 
पढ़ लिए बिना पुस्तक रख देने को चित्त ही नहीं चाहता | इस अंश में, 
केशबदात छुंद इतनी शीघ्रता से बदलते गए हैं. कि वे कही शरुचिकर 
नहीं होते । 

हिंदी-स[हित्य में कथा-प्रसंग-बरणन करने की, छुंदानुसार, दो प्रणा हो. 
हैं; एक तो गोसाइजी की भाँति दोहे-चौपाशयों को, श्र दूसरी केशवंदाकत: 
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की माँति विविति छुंदोवाली | प्रथम प्रकार में काव्य बहुत उत्पृष्ट नहोने 
पर बर्गान रोचक नहीं रहता, परंतु >ितीप प्रथा में, साहित्य की विशेष 
उत्तमता ने होने पर भी, कथा उतनी शघ्र श्रदविकर नहीं होती | यह 
द्वितीय प्रणाली फ्रेशवदास ने इसी ग्ंथ द्वारा बलाई। 

बाथा-वरणान को भो दो प्रथाएं है--एक तो संस्कृत के कवियों की 
भाँति, दूसरी गोल्वामी तृततीदास को भाँति | इन दोनों का अंतर हम 
एक उदाहरण द्वारा दिखलावंगे | संश्कृत के फनि यदि भ्रुआ का फेथन 
करंगे, तो थे उगकी लंबाई का, बजुल्ले का, कलाई के गठन का और 
झंगूठियां के बर्गान करके उस छोड़ देंगे; क्रितु यदि गोलाईजी भुजा का 
बरराब करेगे, तो शायद टन बाता का कंथने मे हो, परंतु बाहु-मृल से 
लगाकर मे गलियों के बेखो तक का, बिना उपस।-रूपक श्रादि के, सीधा- 
सादा रूब, एक एक रोमस-पर्यत, दिला देंगे। संस्कृत के कमि मुख्य कथा 
की छोड़कर सपकों, जपगा ओ, उद्प्रद्याओ श्रादि पर विशेष ध्यान देंगे, 
सूर्योदय, संमत्र, गंधा की तरंगो शादि पर श्राधफ्र रुकान रखेंगे, 
सायका के काव्य-संबंधी चुदीते गान सुभानेवाले छोटे-छोटे कर्मा तथा 
सायों को कहकर उनके सहारे काव्य की छुटा दिखाबंगे, शोर सूक्षम रीति 
पर कथा का भी सूत्र लिए देंगे | इभर गास्वामीजी इन बातों ५ विशेष 
ध्यान ने देंगे; किंतू मुख्य कथा की सांगापाग, बड़े विस्तार से कहेँगे। 
यदि नैपध का पढ़िए, तो कहीं-करी नह भूत जाता है कि हम काई कथा 
पढ़ रद्द हैं। जाग पढ़ता है, वह कोर: काव्य है, परंठ् तुल्लतीदास की 
कृति में यह कही नहीं भूलता कि इम कथा पढ़े *हे हैं| जिसको दम 
घुलमीद।सवाल्ी श्रथवा भाषा की;पथा कह रहें हें, वह वास्तव में महर्षि 
वाल्मीकि झौर वेदव्याम को प्रणाली है | संदेपतः हम इन दोनों को 
काव्य-पंबैधी और कथा-वपंबंधी प्रथा कहेंगे | महाकबि केशवदास ने इसी 
काव्य-रीति में रामबं द्विका कही | ये दोनो भाषा में भी स्थिर हैं, श्रौर 
अपने-प्पने दंग पर दोनो श्रच्छी हैं । 


औचद संक्षिप्त दिदो-नवरतर 


केशबदास तदेव मदाराजों सें रहे, श्रतः इन्होंने बढ़े श्रादमियों की 
'बातचीत और उनके साज-सामान का, बहुत दी ठीक, यथाथोग्य बर्णन 
किया है। उदाहरणार्थ निम्न-जिश्ित वार्ताज्ञाप देलिए-- 
विश्वामित्र और दशरथ का, विश्वामिन्न और जनक का, सीता और 
रावण का ( इसमें स्त्रियों के ऊंचे पद का पूरा विचार रहा है ), सीता 
श्रौर मुमान्‌ का, इत्यादि | केशवदास ने केबल राबणांगद-संबाद ऐसा 
कराया है, जेसा राजों की सभाश्रों में होना श्रसंभव है । इस विषय में 
'बाल्मी फिजी की कविता दशनीय है | केशबदास ऋषियों और शजों को 
बातचीत में ऋषियों के मान पर सदेव ध्यान रखते थे | इस अंथ में कथा 
'का डोर कुछ पतला है श्रीर साहित्यिक छुटा का विशप। 
ऊंदाहरणु-- 
जिन हाथन इृठि हरिष इनत हरिनी नपन॑दनि; 
तिन न करत संद्वार कहा गदमभत्त गयंदनि! 
जिन बेघत सुख लच्छ-हच्छ नुत कु अर, कु अग्गनि ; 
प्रिन बाननि बाराह, बाध मारत निं सिंहनि! 
नुप-नाभ नाथ दुसर«, सुनिय, श्रकंध कथा यह मसानिए; 
म्पाराज गाज-कुल-कक्षस, शत बालक बृद्ध ने जानिए । 
५८ ८ ५९ 
तर ताज्लीस, तमान,, ताल, इ्िताल, मनोहर ;. 
मंजुल बंजुतन, तिलक, लकुच-कुत, भनारिकेर बर | 
एला, ललित लब॑ंग, संग पुंगीफल  सोईं; 
सारो, सुक-कुल-कलित, चित्त कोकित, अलि सो । 
सुम राजईंस,  कलहंस - कृत्त, नाचत मत्त सयूरान; 
अति प्रफुल्षित, फतल्ित सदा रहे 'केसवदास' विखिन्र बने । 
धर > »९ 


सद्ाकवि केशवदास 


श्प्य्७ 


पोमित मंचन को अबली गत्रदंतमबी छत उज्म्बत छाई; 
पंस मती ससुधा में सुनारि सुभाभर-मंडल मंडि जुहाई। 
तामह - 'फकेसबदास! प्रिराजत राजकुमार सबे सुखदाई ; 
देवन सो जनु दबनाभा मिल्ति सीस-खवयंबर देखन आई। 


८ ५८ ९ 
लंका-दृहन 


जरटी अ्रग्नि-ज्वाला श्रद्ा स्‍्वेत है यों; 
रास्काल के मेष संध्यासमे ज्यों। 


लगी. पाल » धूमाबली नील राजे; 
मी स्वर्ग की किकरिनी नाग साज । 


लग पीत छुत्री मही ज्याज् मानों; 
ढके बरोहनी लोग बच्छोंग जानी। 


शी फ् रू 
भभों 


कहूँ 


संगी 


चली 


ले परह » नारी चढ़ीं निम्ररारी; 
मनी चैटका में सती सत्घारी | 
$मिवारी गहें ज्योति गाढे; 


इस - रीपाग्नि में काम ढाढ़े। 


कह फामियों ज्वाल् - माल्तातरि भोर ; 
तज जाग सारी, अलंकार पोरे | 
भीन - राते रथे पूनछाँदी; 
« सू7 मानों लखें भत्र माहों | 
जए. सस्वसाज्ा. मिली गंधमाणा ; 
॥र्ण अ्रद्रि मानी कंगी दाब + फाला। 
भागि चीहूँ दिसा राजधानी ; 


गिल्ली ज्याणमाला फिरे तुधबदानी | 


भर्ग। ईंस - चागावक्की लाक्ष झोली; 
सभे दैस्य « जायान के संग डोलें। 


श्ष्प् संक्षित हिंदी नवग्त्न 


लंक लगाई दई हनुमान विमान बच शर्ति उम्नमली हे 
पाचि फट उचद् बहुधा मनि, रानी रट बहु पानी वुखी हे । 
कंचन को पच्चिलयों पुर पूर, पयानिध्ति में पर्भर्शत सुखी बे 
गंग हजार मुस्बी गुति कसी! गिरा मिली मानती अपारणुखी है । 
>८ >८ भ 
कहें पिनल्लरी फिंगरो ले बन्ाय 
सुर, आसुरी बॉँछुरी गीत गाष॑ | 
कहूँ जजिछनी पच्छिनी ते पढ़ा 
नगीकन्यका पन्नगी को नखाव | 
पिय एक हाला गई एक साज़ा ; 
बनी एक बाला ने चित्रसाला । 
बाहूँ क्री कि ता को की क्रारिका की -- 
पढ़ाबें सुश्रा तो सु ) सारिका को | 
फिल्‍यो देखिके राजसात्ता सभा को ; 
रो रीकि के बाटिका की प्रभा फे। | 
फिगे बीर जोहूँ चित मुद्ध गीता ; 
ब्िलेकी मज्नो प्रिमुपानान गीता। 
दिमांसु सूर्सो लगे सु बात बज्नन्सी बह; 
दिरा लगे कृत्तानु ज्यों बिल्लेप श्रंग को दहे। 
बिसेप कालराति-ली कराल राति सानिए ; 
बियोंग सीय को न, काल लोकहार जानिए | 
पतिनी पति विनु दीन श्रुति, पति पतिनी बिनु मंद ; 
चंद्र थिना ज्यों जामिनी, ज्यों बिन जामिनि चंद । 
सकस्त्रा सबे अ्रंग सिंगार तो ; 
बिक्कोके सा, देव, देवी विसोई। 


गह्ाकवि वेशबदाप्त १ दि 


पित्ता-अंक ज्यों कन्यका सुश्र गीता ; 
लसे श्रग्ति के श्र॑के पो सुद्ध सीता । 
महादेव के सेंन्र की पुत्रिका-्सी ; 
कि संग्राम की भृप्ति मे चंडिका-सी। 
मनो र्न-गिद्वामनस्था सची है; 
किधीं रागिनों राग पूरे रची है। 
गिरा पूरे में ह पया-देवतान्सी ; 
किषो तीज की मंजु साभा प्रकासी | 
फिधी थड्म ही में तिफाकंद साढ़े; 
किभी पद्म के कोस पद्मा विमोहे | 
कि सिदूर-मैलांग्र में मिद्व-बन्या ; 
किथी पॉग्मनी ॥३ संजुक्क भन्‍या। 
रागभासना & मनी चाह बानी; 
जवान] प के बीच नेठों गयानी। 
भी श्रोपधी-क दे रोहिसी-सी 
कि, दिभ्भाई़ ह दस्थि/ जागिनी-सी 
भरा-पुत्र ज्ये। श्वर्ग माला प्रकार; 
सती बहती वबछकागगोंग भासे। 
श्रासाबरी भानिक - दंग सोभे 
श्रधीकन्‍्लग्ता बन - दे।ता-मी ; 
पालास « गाता » कुमुमालिंगध्य, 
बसंत - लक्ष्मी सुभ-क्षर छुना-सी | 
झारशक्ष - पत्ता सुभचित्र - पुत्री 
मानी गिरा श्री चारु बेला ; 
संपू्न रिदूर « प्रभास कमी , 
गभेस - माल -देगल चंद्ररेल्ा। 


न 
] 
| 


(८) 
महाकवि चंदबरदाई ( बद्यभड़ ) 


इनका समस अ्रंदाज़ से स॑ं० श्श्८३ से १एक७ पके भेठता है । 
महाराजा पृथ्वीराज | आप मंत्री छऔो! सला 4 । उन शशंसा में 
प्राय; २४०० पूष्ठी का झल-गत शमात्यय प्म्वंध है। गरागपाध्याय 
रायब्रद्यतुर ठॉक्टर गोरोश+र-दीराचर झोछ। प्रसिद्र पुरातलमेत्ा 
हैं। आन रासो में कई मोग्रे-मादी एऐपिदा।क भ्र७ दिललाफर इसे 
जाली ग्रंथ माना ऐ, ओर चंद के तत्कालीच श्रत्धित्त का थी अरि्ध 
सम्रझा है। एक तत्फालीम कश्मीरी कवि जयागक के लेखों का श्राप 
बहुत आधार लेते हैं। उसी जगानक ने अ्उने शजाक में + तत्शालीम 
राजकुमार की कि चंद से 3प्मा देने भे॑ साजकू पार को है संदेश सगभी 
है | इस कारण जयानक के लेख से हा चंद कवि के उस काल ऐने का 
प्रमाण मिन्न जाता है। ओमाजी का कथन ४ कि गगो + कुछ भागों 
की भाषा शुद्ध प्राचीन भाषा हे, और शेप की नमोग | ऐसी दशा में श्राप की 
शेकाएं स्वयं आपके कथनों से कट जातो है, थ्रोर प्रश्न फ्रैेनल ठत्तना 
रह जाता है कि रासो का जितना भाग चंद-कत है, शरीर फितमा नहीं ! 

चंद का मान प्रथ्वीराज के पदाँ स्वजनों का भाँति द्वाता था । उनके 
रासो में मगया, गुद्ध और शृंगार फे गुणझ्य कथग हैं | सापा आपकी 
ओज-ूण है। श्रापने गोस्थासोजी की भाँति बिनर्तियाँ अध्छी-शम्छी 
कही है | उपमसा, रूवको आदि को खूब दर्शावा है। प्रभात एवं सूर्य के 
कई बढ़िया वर्णन किए हैं, श्रीर शोभा को हर €थान पर देखा है | इसके 


। 


मद्गाकवि चंदअरदाई ( ब्ह्ममड ) १६१ 


सुद-परधान गंथ होने पे गसों में लड़ाइये| के कई वर्णन अनेक प्रकार से हुए 
है | महर्ति बाए्गीकि के धमान चंद्र मी वर्णन ग्रायः पूर्ण और मनोहर 
करते थे | गसी का भझंतिस भाग चंद-पुत्र जलन का बनाया हुआ कहा 
जाता है। कहते हैँ, रातों बिखर गया था, शौर मेबाढ़-गरेश महाराणा 
झगरणिह की शाशा से सं० १६३६ से १६४२ तक किसी रामय एक या 
अ्रमेफ कवियों द्वाश गुसंपादित हं।कर पूर्ण हुआ । इस संपादन में बंद औ्रौर' 
जल्दन-कृत प्राचीन भाग सब-केंसब रकखे गए, तथा कथाएं पूर्ण होने 
को नवीन भाग भी जुऐे | समझा जाता है कि इसी संपादन में रातों में 
द्ोपक प्रशुशता से जुड़ गाए | वध्मान दशा में रता एक परम पृज्य 
साहित्यिक गंथ है, कितु इतिहास के विचार से उसके वे ही कथन श्राह्म 
है, जो अम्य प्रफार से भी सार्थित हो | साहित्य के नाते मे वह इतना 
गान्‍य है कि उसी के कारण चंद कवि की स्थापना दिंदी-मवरल में हे । 
कहा जा राकता है कि ॥स काय्बन्सबंधी भान का कुछ श्रेश भदाराणा 
झमरतिंह के कवि था कवियों का है, करिंठ थे लोग श्रप्रकट हैं, श्र 
केयल् चंद ओर जुरछून गसोकारों के रूप में गामने हैं। जो हो, रासों: 
एक परमोत्कृष्ट साहित्यिक अंश श्रवश्य है । 
उदाहरण--- 
पीत बरग आरुदिय रक्त तिल#ावलि मंडिय; 
छुट्टिय चंचत चाल अलक शुंिय सिर छुंडिय । 
क्षीसपूल्त ममिबंध पास मेंग सेत एत बिच ; 
मत कनक-साखा प्रचंध वाली उप्म यबच। 
गतु सोम सहायक राष्ट्र होश कोटि भान सोभा गदी;. 
भ्रदूभुत द्रव्य तति श्रह्टं गल्‍यो साप सुरंग भनावद्दी |, 
हक # ५ 
इसतिकनककांति कापगि चंपेव गोरी; 
रसिताहुमगंधा फुक्लताजीव « नेत्रा | 
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उरजजलज-शोभा नागि-कांत मरीज ; 

चेरन-कमलहस्ती लीलेया राजहंती | 

| ३८ > 
मुक्तादारभिह्दर सासरसुब्रधा श्रव्धा बुधा भोपनी:; 
सत॑ चार सरीर नीर गढिंग गोरी गिरा जोगनी | 
बीनापानि सुबानि जांन दधिजा हंतारसा आतसिनी; 
लैबाजा चिहुरार भार जधना बिध्वा घना नासिनी। 

> ४ 
तनों। लामसुरगबामनयन.. मन्मत्यबल्ली कली ; 
गुष्पं धामय तेज दोौपक कला ताणयन्य लबच्छी भढा | 
रूप॑ रंजितमंजुमाल् फलया. बारांतपनावल्ी ; 
श्रच्य॑लच्छुन काम घीरज गुणें घत्ता तुप्ो दंपती। 

है ; है 
बेला बंछित भूत का मनसा अंगरारदाराबली ; 
साय सूरति लचब्छि श्रान्छु तगुन॑ बेकी सुकाभावली | 
का बने कॉबि छक्षि णुक्ति मन बत्तोका्म साधन; 
मोय॑ बाल पिस्त उष्ट बिद्रम॑ कामोद्‌ जोरेश्वर | 


(६) 
भारतेंदु बाबू हरिरदंद्र 


मारत॑तु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म भादौं-सुदी ७, संत्रत्‌ १६०७ वि७ 
को, काशीपुरी में, हुआ । 

इनके भूल-पुरुष राय बालकृष्ण थे, जिनके प्रपत्र प्रसिद्ध सेठ श्रमीषघ॑द' 
श्रौर पौत बाबू दृचंद्र हुए । इन्हीं के पीत्र बायू इरिश्चंद्र और दौदित्र 
बाबू राधाकृष्णुदास थे | भारतेंदु के पिता बाबू भोपाक्षचद्र, उपनाम! 
गिरधरदास, एक सत्कवि हो गए हैं | 

भारतेंदु फे दो पुत्र श्रौर विद्यावती नाम की एक कन्या उसन्न हुई | 
इनके पुत्र शेशवावध्था ही में परलोकंगामी हुए | कन्या और उसके पाँच 
पुत्र विद्यमान हैं | 

इनकी भाता का देहांत सं० १६१२ में ओर पिता का सं० १६१७ 
में हुआ | इनको पेजिक संपत्ति लाखों रुपयों की मिलो थी, श्रतः फेवल 
१४ ब्ष की श्रवरथा में यह संपन्न घर के स्वच्छुंद बालक हो गए. । 

इनमें स्वदेश-प्रेम की मात्रा विशेष थी | इनके काव्य और कार्यों 
से इसके उदाहरण मिल सकते हैं | उनमें से $छ का वर्णन यहाँ किया 
नांता है--- 

(१ ) इन्होंने सं० १६२३ में चोखंमानवूल स्थापित किया, 
जिसमें विना फ़रीस दिए बाक्षक पढ़ते थे | असमर्थों को मोजब, 
बस्च, पुष्ठाक इध्यादि को सहायता भी दी जाती थी | इस स्कूल को 
भारतेतु मे ११ वर्ष तक श्रपने ही व्यय से खत्ाया | फिर स्थुनिर 
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हि ७ औक। है| 


सपेतज्षिटे और सरकार ने भी कृुछ-फुछ सहायता दी। धारि-वीर बढ़ 
ड्ाईस्फृत हीं। गया, ओर श्रब तक हरिश्च॑द्र-हाउस्कूल के नाथ रो इनको 
कीर्ति बढ़ा रद्दा हे | 

(२) सं० १६२४ मे आपने क्विवचनभुधा' नाम की मासिक पनचिका 
निकाली । यह दूरारे सात्त पाक्षिक हो गई, श्रीर श्समें मथ्थ काव्य भी 
दिया जाने लगा | कुछ काल के उपरात यह साप्ताहिक हुई, शरीर इसमे 
काव्य, सामाजिक, राजनीतिक आदि राभी विपये। के लेख विकलेच लेगे | 
इसे भारतेंदुजी ने ७॥ साल तक बड़ा गोग्यता और उत्तमता भ भक्ताया। 

(३) रं० १६३० में इन्होने 'ह्श्चिद्र सेगभीना विकाक्ी | सह 
आउठं मास चतकर “हरिश्यद्र-नद्रिका' के गाग मे प्रकाशित लाने जगो | 

(४ ) सं० १६३० में इन्होने श्रियो के उपकाराशथ, सवर्गीर फ 
इच्छानुसार, 'वाल-बोधिनी' नाम को पत्रिका निक्राजी, पर | ब् चार 
दी व चली। 
' (५) ० १६२७ मे इनके द्वारा कविताबदिनो-सभा स्यापित्त ६ु। । 
इसमें प्रसिद्ध कवि सन्दार, सेतक, बाबा दोनदयात्ञ गिरि, नारायण कवि, 
द्वित्न कषि (मन्नालाल आदि) उपरिथत होते थे। भारत॑तु धयग पुस्तक- 
रचना करते थे, तथा पुरस्कार एवं अशसा-पत्र ४कर शरीर ओर छाखक॥। 
फो भी इतत कास $ बस्ते उत्साहित करते थे। ट्यो सभा से पहि' 
अंविफादस व्या! , द्विन बलदेव श्र।दि को प्रशसा-पत्र भले | 

इनको जीवन-यात्रा को प्रायः समी बाती का चिचोड़ जिदादिजी हे; 
झऔर वह इनके सभी कार्यों से प्रकट होती है| यद श्रंज श्रच्छी रीलते, 
गाने-जजाने का शौक रखते और ख़ुद भी कई बजे बजाते भे | कपूतर 
उड़ाने का व्यमन था। ताश भी खेतते थे | हुकुम, चिढ़िया, ईंट और 
पूपन के स्थान पर इन्होंने शंस, चक्र, गदा और पत्र रक्‍्ते थे। इसी प्रकार 
गरीबी, बादशाह की जगह देवी, देवतो फे रूप थ | बुहुसामंगल के मजे 
में आप बड़ा उत्सव करते थे | उदारता इतनी बढ़ी-चही थी कि कपियो, 
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पंडितों श्रादि का दज़ारे। झवए दान कर देते थे | जिसने इनकौ कोई 
घीत पसंध्र की, वह तुरंत उसकी नहर हुई | दौपमालिका को इतर के: 
चिराग जताते |, ओर देह मे क्षमानें के वारते तो सदेच तेल के स्थान' 
पर इतर ही चर्ता जाता था| साराश यह कि रुपए को पानी की तर 
बेटाने थे | इसको यह दशा सुनकर महाराज काशीनगरेश मे एक दिन 
हुनर कहा हि “नमुओआ, घर को देखकर काग करो ।” इस पर इन्होगे हुरंत 
उत्तर दिया कि /हुज़र ] गए पन मेरे बहुतन्से बुजर्मो को खा गया दे; 
छाब सी इसव) सवा इालूँगा |” सं० १६६७ में यह अपने छोटे माई से 
अत्वभ हुए थ, थ्री। थोड़े ही वर्षो' में इन्दोने ग्रपने हिस्से की समस्त 
प्रेत्िक रांपति उड़ा डाढी [ श्रापके जीवन एवं साहित्य का सबसे बढ़ा 
प्रभाव देश श्रीर विंदीनगादित्य में जातीयता का वद्धन था| आप ही ने 
हिंद्दी मे घामिक के स्थान पर देशभव जातीयता का भारी प्रचार किया । 

इंगमे हाट की मात्रा हृतसी थी कि द्वीललो में लकड़ी का बढ़ा मोटा 
कुदा कमर में श्ौधिकर कबीर भाते म्षियों मे मिकह्त थे | पहली एप्रित्त 
को अ्रंगर ज़ी सम्यता के अनुसार मनुष्य दिल्‍्केगी के लिये कोई भी भूठ 
बोल सकता है । भारोंदु उस दिन कुछ-न-कुछ अवश्य करते थे | एक 
बार झापने सोदिस दी कि गहाराज विजयानगरग की कोठी में एक योरप 
के निद्वाम चूर्ग श्रीर संद्रमा को प्रृथ्वी पर उतारगे | हजारों अनुष्य बहाँ 
एक हुए, परंतु कुछ म देखवार लज्ित हो कोट गए । एक बार प्रकाशित! 
कर दिया कि एक बढ़े प्रसिद्ध ग'यक हरिश्चेद्र-धकूल में मुफ्त गाना सुनावेगे ! 
जब हज़ारों श्रादभी एकत्र हुए, तब परदा खुला, भौर एक भनुष्य वि दूपक के 
बम्त्र पदगे, इज़था तानपूर लिए, घोर खरूस्वर करने शगा | यह देख 
लोग हँशते हुए, शरपाकर घर लोट गए, | एक बार इन्होंने एक मित्र से नोडित 
दिला दी कि एक मम गभनगर के पास खड़ाओँ १९ सवार होकर गंगाजीं 
को पार फरेगी, श्री? स्ढ़ाओँ न ड्रवेगी | हज़ारों क्ोग एकत्र हुए, परंतु" 
न कहीं पेंग, ने खड़ाओऊँ | पीछे सब समके कि यह भी भज़ाक़ था | 
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भारतेंदु ने संदर कपड़े, खिलीने, फ़ोटो एवं अ्रपूव पदार्थों का संग्रह 
संदेव किया | इनको तसबीरों का रांअह बहुत ही प्रिय था, श्रीर इन्‍्द्रोगे 
थढ़ा परिश्रम करके बहुत-स बादशाही एवं श्रन्‍्य महाशयों का तसकीरें 
एकत्र को थीं | 

इन महाकवि ने केबल ३५, वर्ष इस संतार को सुशोभित किया, श्रीर 
शायः श्ट्ू वष की अ्रवस्था से काव्य-रचना आरंभ की | पहले यद्द केवल 
गद्य लिखते थे, पीछे से पद्य भी लिखने लगे | इस १७ वर्ष के अल्प 
काल में इन्होंने १७४ ग्रंथ बन।ए | ७४ ग्रंथ इनके दवाश संपादित, 
संगद्दीत या उत्माह देकर बनवाए, हुए झोर भी वर्तमान £। यों तो 
इन्होने पाँच वर की श्रायु में ही एक दोद्ा बनाया था, परंतु १६ या 
१७ वर्ष की अवस्था से काव्य-रचना श्रारंभ कर दी | समस्त रचनाश्रों 
के प्रकाशित करने का स्पत्व॒ बाबू रामदीनसिह, श्रध्यक्ष खड़ग विल्लास-प्रे, 
को दे दिया था, जिन्होंने इनके मुख-भुख्य ग्रंथों का दरिश्च॑ंद्रकला? के 
जाम से, छ भागों में, अफ्राशित किया | 

प्रथम भाग ( नाटकावल्ी ) 

( १ ) 'नाठ्क'-नासक ४६ परष्टों के लेख में इन्द्रोने नाठक के लद्गग, 
जादक बनाने को रीति तथा नाटक का इतिहास जिग्या | इनके श्रविरिक्ष 
ओर बहुत-पी जानने योग्य बाते नाथक के विपय में बर्णित हैं, जो पढ़ने 
योग्य हैं | इसकी रखना संवत्‌ १६४० में हुई । 

, (३२ ) 'सत्यदरिश्वंद्र! नाटक संबत्‌ १६३२ में बना। यह श्रार्थ 
केमेश्वर-कृत “बडको शिक! के आशय पर बनाया गया, परंतु उसका श्रमु- 
चाद नहीं है | यह एक स्वतंत्र अंथ है, श्रीर भारत॑दु की उत्कृष्ट सवनाश्रों 
सें इसकी गणना है | यह कथा ऐतिहासिक कहीं है। इसमें मद्दाराज 
इरिश्चंद्र की सत्य-परीक्षा का वर्णन हे | राजों के यहाँ पूर्थ काल में जिस 
प्रकार ऋषियों का आदर होता था, वह इसमें पूर्ण रूप से दिखलाया 
गया है। महारानी शेव्या के स्वप्न में श्रानेवाली विपत्ति का दिग्दर्शन का 
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दिया गया है | राजा दरिश्चंद्र की सत्य-प्रियता इतनी बढ़ी हुई थी कि 
स्वप्न में मो प्रृथ्वों का दान देने पर दानपात्र के न मिलने से बढ विकत्न 
थे, और साचते थे फ्रि इराका क्‍या प्रबंध करूँ १ विश्वामित्र और 
हरिश्चंद्र की बातचीत रा यह साफ़ प्रकेठ होता है कि विश्वामिन्र को पृथ्वी 
का लेना अभीष्ट नहीं था; वह किसी उपाय से राजा को सत्य-अष्ठनात्र 
करना चाहत थ | ऐसे समय द्वरिश्चंद्र के मुख से यह वाक्य कहलाना 
जहुत हो योग्य और स्व्राभाविक था--- 
“चंद 2रै, सूरज टरे, टरे जगत-उ्यवद्दार ; 
पं हढ़ भीहरिच॑द को टर न स्त्य-विचार। 
बंचि देह-दारा-सुबत होय दाख हू मंद; 
रखि है निज बच सत्य करि अभिमानों हरिच द्‌ ।!! 
आपकी रचना छ भागी मे प्रकाशित की गई है | पहले में नाटक हैं, 
बुगर भें छोटे-छोटे इतिहास, तीसरे में राजभक्ति-सूचक साहित्य, चोथे में 
भक्तरबत्त, पोचयें में स्‍्फुट रचनाएं तथा छुठे मे प्रायः ओगें का साहित्य | 
माटक आपके १६ हैं, जिनमें 'सत्यहरिश्यंत्र!, “चंद्रावली?, भारत-्वुदंशा! 
गीक्षदेवी! श्रौर 'प्रंमयोगिनी! प्रवास हैं | इनमें स्थायी साहित्य समझे 
पढ़ता है | इनकी रखना में प्रेम का प्राघास्य है | दिंदूपन और जातीयता 
का श्रापक। सपव ध्यान रहता था| श्रपने समय के श्राप एक प्रति- 
मिधि कवि थे | उस काल की सभी भद्दती घटमाश्रों पर इनकी रचनाएँ 
हैं। देशनोम के साथ आप हास्थ की भी अच्छी मात्रा रखते थे | 
भीलदेवी', गारत-बुद्शाः और 'अंधेर-मगरीः में हास्य और देश-्येम 
का श्रर्छा मिश्रण है | 'बेदिफी हिसा दिंसा से सत्रति! केबल द्वास्य पर 
है, यथपरि इसका साहिय कुछ शिथिल्त है | भारतेंदु में ज़ोर बहुत है, 
छोर विविध विपयों का समुचित विवरण शाप श्रच्छा दे सकते हैं | 
भौंदरय का किक्षण श्रापने ख़ब किया | रूपक भी अनम्ात्म काए हैं । 
अपने समय रो उपस्याक्ों का अ्रभाष-सा देखकर दो उपत्यात भी लिखते 
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लगे ॥, मिव 4 पपुर्ण 7? गा | राजनीतिक हार सामाजिन सवार पर 
भी बर्त कुछ जिखा हे | पद्य में बगभाषा के प्रयाए क्स्न थ, चोर गे! 
में सरक्ष संक्भात और उदू "ग०« फित लड़ी बोली का । 

उनके काव्य में जातीयता के पोलछु सबसे अधिक जार बा या वणय 
प्रेम झा है। हन्होंने एसा अनोस्ता हृदय पाथचा वा कि उसमे प्रस वी 
मात्रा शायाह थो । गत; दल के प्राय: सन गेस्वा मे उसी की । शेषता रहती 
थी। "स+ उदाहरण ्चद्रावली-नाडटिका ओर पचम भाग के प्रायः सभी 
ग्रंथ कहें जा सकते हैं | ?गमे इश्यरीव तथा लासारि॥, एोचों प्रकार का 
प्रम विशेष रूप से था, और इन दोनो के वर्शान तक कात्व से हर 
जगह मौजूद ह। 

उनकी दिवृूषन आर जात्तीयता की सदा नठा. आने रहता भा | तन 
अधिक स्वदेशा मिगान शायद ही विसी गे उस सम्रय हीं। स्वप्रेशन्पेम 
से टन कनितर था हृदय परिषर्ण था | शारतदे ॥ बराबर दिदोस्तान के 
दोपा पर श्रॉसू बदानेताला एवं उतके सत्च्व पर अभिमान करनंबाला 
कोई भो भ्र्य कवि हिंदां के सादित्य से ने गा । सिलोस्ताम के विपय 
गे इन्द्राने बहुत ही प्रेस गढदगद' होकर काव्य जिया है | सद धुमफरत्त 
हिंदी, हिंदू श्रोर हिदोग्त न 4 वझ्ल कहुपनुक्ष दो गया है। हास्य कं 
ग्रथो तक में इन्हाने देश द्वित का चिततन नह्ठी छो॥। यो पदेवी/ ओर 
'मारत-हुदशा'-्ग्रथ इस विपय » प्रबल प्रमाण हैं | 

ग्नको कविता मे दास्प की गात्रा भी खूब २४ती थी। . वदोने उसका 
प्रयोग ऐसो रीति स किया है कि वह रचना बहुत ही व(कए मालूम 
दोती दे | “बेदिका (दिस दिसा नभवति' आर अंधेर-मगरी! ता माने इस 
के रूप हैं | आर-आर जाहोी पर भी इसकी सात्रा बहुत पाई जाती है । 

इन विविध विपयी का यथावत्‌ वशुन करने को शक्ति बदुत पबल्ल 
थी। इन्होंने प्राकृतिक तथा अन्य सभी प्रकार के बेन बहत ही ग्रू/ 
किए हैं | सौदय के तो यह उपासक ही थे, श्रतः प्रस्येक विषय में संदरता 
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प९ सकी निगाद हहँच जाती थी | इसके उदाहरण समी स्थानों पर 
मिल्ञते है । फिर भी गंगा, युवा, काशी, शुकदेव, नारद, श्मशान, 
हरिश्च॑द्र का बिकना श्राद के 4र्णन और सभा के व्याख्यान, ऋषदिया, 
दलाल इत्यादि की बातचीत निशेष रूप में द्रषटव्य है| जैसे जी लगाकर 
इन्होंने रनना की, नेते ही इन्ही के सामने प्रायः इनके सभी उल्लृष्ट 
नाटकों के श्रपिनय भी हो गए | 

इन्होने अपनी कविता में रूप की का समावश भी विशेष रूप से किया । 
उद।हरग-(प्ररूप चंद्रावक्ञीगगाटिया गे सोगिनी और वियोगिना का 
झूपक देखिए | 

भारतेंदु ने संर्ृत्त और उदृ , दोनों के प्रचलित शब्दों का श्रपनी खड़ी 
बोलो में श्रादर किया। श्राषको भाषा लोक-पद्ष का लिए हुए बहुत ही अप 
थी, कितु पोछे के बढुतेरे लेग्यक प्रचुरता से साथ्कृत शब्दन्‍्सगंफन के 
प्रेमी ४ | आपकी भाषा गद्य और पद्म, दोनों में प्रोढ़, प्रभाव-पूणे, सभी 
प्रकार के भाष-प्रकाणन में गशक्त, लचीती श्र युब्यवस्थित हे | शब्द 
तयन लॉक-पत्त को जिए हुए, बहुत ही मनोदर हता था | भाषा माधुय, 
प्रसाद, श्र्वज्यात, कांति, धुकुमारता श्रादि सदगुणों का पारण 
किए हुए है। छुँदा गे धारा-बादिता प्रल्लुत है, और कशनों भे 
प्रूर्तिमचा +॑ श्रन्छ उदाहरण मिलंत हैं| नादकों में छाया, श्रतुषाद 
झीर गोलि+ता, समी कुछ प्रस्तुत है । अभुपम हापविधान, चश्टानवत्रण 
संबारियां को ब्यंजना, जोकाकियों का प्रचुर समावेश, विवार स््राप॑स्‍्य, 
ब्एत-विदग्धता, चमहफार-फीशात, दश्षता-पूर्ण क प्रझुर दा हप-बिनोद, ऊद्ष 
फी गगहामता, स्वभावोक्ति का सत्नमता, बिगोग को कसक, प्रेम-पिपासा, 
कठेज। निकाएकर रख देनेबाले भाव, जिदादिशी, अपशता, रस-ग्र।इुर्य 
सासा अल्काररोपण, विविध मासुषीय स्थितियों थे विश्क्पणा, प्रबंधन 
पढुता, भाषविश झादि भारतवु की रचन। में बहुत श्राविषय में प्र/प्त हैं। 

उस काल राजा कक्ृण्णमिह की संह्कृत-गर्भित एज़े राजा शिवप्रसाद 
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की उदू' की ओर कुक हुई प्रणालियों मं दीड़ थी | पढली शंत्री स्वामी 
दयानंद सरस्वती से बल्ल पा नुकी थो | भारतेद ने दोनां की मिलाकर 
चजती-फिरती, हेसती बोलप्री, गठी हुई, लचीली, चमकदार भाषा की 
ऐसी उत्कृष्ट शे्शी निकाणी, जिम्ते श्रन्य लेखक न दोना दवा यो से सत्कारा | 
आपने चलते हुए. उदू-शब्दा को नदी त्याया, तथा गूढ साश्कृत शब्द] 
की ओर भी प्रेम न दिखलागा | श्रापको भाषा गभीर, सब्यंग्य, हास्य- 
पूर्ण, साधारण, साहित्यिक आदि सभी अकार के भाव व्यक्त करने मे 
सक्षम थी । विद्यानुरा गिता, श्याभताई, अ्रधीरणमना, कृपा किया नाना देश 
आदि का प्रयोग करके अपने व्याकरण फे श्रनुनित श्राधिपत्त से हिंदी 
को ध्वच्छुंदता दिखला? | उस काल में प्रचलित चाल छो$ कर आपने 
हिदी-साहित्य-परणाज्ञी को वर्तमान प्रगति की श्रोर क्रुकाया | यह भी 
श्रपकी बहुत बड़ी महत्ता हे | 

उदाहरण-- 

पंद्रावली 

“अहा | संसार के जीवों की केसी बिलज्ग रुचि है | कोई गेंम-धर्म 
में चूर है, कोई शान के ध्यान में भरत है, कोई मतब्मतातर के झगढ़ों 
म मतवाल्ञा हों २हा है। इरएक दूसरे का दाप देता है, अपने की अच्छा 
समझता है| कोई संसार ही को स्वस्त मानकर परमार्भ से चिद्ता 
है | कोई परभार्थ ही को परम पुरुपार्थ मानकर भरर-बार तुथ-ता छोड़ 
देता दे। अपने-अपने रंग में सब रंगे हैं। जिसने जे सिद्धांत कर 
लिया है, वही उसके जी में गढ़ रद्दा है, श्रोर उसी के स्व॑त्न-मंडन में 
बट जन्म वित्ञाता है) प्र वह जो परम प्रेस अशुतभय रक्त मक्ति है, 
जिसके उदय होते ही भ्रनेक प्रकार के श्राग्रह-स्थरूप ज्ञन-पिशानादिक 
अंधकार नाश हो जाते हैं, और जिसके चित में भ्राते ही संसार का 
निगढ़ आप-से-श्राप खुल जाया है, किसी को नहीं मिली। मिलते कहाँ 
से ? सम उसके अधिकारी भी तो नहीं हैं। झौर भी जो लोग धार्मिक 
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कहते हैं, उनका निनत्ध स्म्त-स्थापग और परमत-निराकरण - रूप 
याद-विपाद में श्रीर ओ विपयी हैं, उन#ा अनेक प्रकार की इच्छा 
रूपी तृध्णा गे, उतर ती पाता हो नहीं कि हघर झुक्के | श्रद्वा ! 
इस मदिरा की शिवजी ने पान किया दे, श्रोर कोई क्‍या पिएगा ९ 
जिसके प्रभाव मे अद्भांग मे बैठी पार्बती सी उनको विकार नहीं 
फर सकती । धन्य है, धस्य | और दूसरा ऐसा को है !!! 
नील देबी 
“मोझो ल्ुख-निंदिया प्यारे ललन। 
मेनन के तारे ढुल्ारे मेरे बारे, 
साँझो सुख-निंदिया प्यारे ललन। 
भई आधो रात, बन सनसनात, 
पसु-पंत्री कोड आबत न जात, 
ज्ञग प्रकृति भहे मनु थिर खखात; 
पातहु नहि पाषत तरुत हल्लन। 
अक्षमज्त दीप सिर घुनत आय, 
मन्नु प्रिय पतंग द्वित करत हाथ, 
संतरात ब्रेल आताक्ष जनाय, 
घमस्नन तागि सीरी पवतत चलन। 
सोए निश्ति के सब नींदू घोर, 
जागत कामी, चिंतित चकोर. 
बिरदिंन। घिरी, पाहरू, चोर, 
॒ इस कहे छिन रेनिहु द्वाय कक न ।! 
थारे | 
फ्या लिखूं | तुम बड़े वृष्ट ही, चलो भरा सत्र श्रपनी बीखा 
इमी पर दिखानी थी | हाँ | मंला मैंने तो लाक, बंद, भ्रपना, विसना 
धब छोड़कर तु्दँ पाया, तुमने दमे छोड़ के तया पाया ! और जो घर्म- 
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उपदेश करो, तो धर्म से फल होता है, फल से वर्म नहीं दोता। नि्लल, 
ताज भी नहीं श्राती | मँँ३ ढबी, फिर भी बालने बिना द्रवे जाते हे । 
चत्को वाद | अच्छी प्राप्ति नियाहदो | जो हो, तुम जानत॑ ही दी, हाय 
कभी ने कहेगी | यो हो सही, अंत मरना है। भें श्रपनां श्रो२ ले रमेश 
दे दी । श्रब मेरा दाप नहीं; बस | 
फेबल नुम्दारी 
परत चंद्र प्रतित्रिय कहूँ जल मधि चमकायों ; 
लोज लड़ा? लह नचत कघई रोई मंत्र भागों | 
मनु हरि-द्रसन हेतु चंद जल बमत मुगथों ; 
के तरंग-फर गुकुर जिए. सोगित छुब्रि-छायी। 
के गरारमन में हरि-मुकुट-झागा जल दिनरात्त है ; 
| केजल-दर हरि-मूरति बंतति ता प्रतिविष लखात है। 
। +बहँ होत सत चंद, कबई प्रगरत्त बुरि भाजव ; 
| पवन-गवन-बरा बिब रूप जता मैं बहु साजत | 
! झनु सम्ति भरि श्रनुराग जमुम्-जत्त लागत डोले; 
हे के तरंग की डोर हिडोरन करति कल्नोते | 
आाल-गुड़ी नभ में उड़ा सोहइत इस - उत थाषती 
अवगाहत डोलत को बन्रभनों जल आवती | 
भनु जुग पच्छ प्रतन्‍्छ होत मिटि जात जमुन-जल्त ; 
। के ताधगन गगन लुक्त प्रभदत सतत अपिकल् | 
| कालिदी नीर - तरंग जिते उपजाबत्त ; 
! तितने ही घरि रूप मिलन, द्वित ताप्तों धायत | 
| बहुत रजत - चकई चलत, के फुशर « जहा उच्छरत ; 
निश्चिफ्ति महा अनेक विधि उद्नि मेठत कतरत करत |. 
(०. गत_कॉ ते कहूँ फहाइंस, कहूँ मत पाराजत * 
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